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पुरोवाक्‌ 


अपूर्वं वस्तु निर्मातुं कवेरशक्तिप्रदायिनी। 
मिथोऽ्धं तनुमास्थाय दीव्यन्ती दम्पती भजे। 


विदितमिदं समेषां यत्साहित्यमालोचनामृतमिति। तदाहर्मनीषिणः- 
सङ्गीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌। पूर्वमापातमधुरमन्यदालोचनामृतमिति। 


आलोचनेह पुनः पुनरनुसन्धानम्‌। भावनाऽपर्यायमिति वदति पण्डितराजः। नाटूयं साहित्यस्य व्याप्यो धर्मः। 
यत्साहित्यपदेन काव्यं दृश्य-श्रव्यात्मकं समस्तं व्याप्नोतीति तद्न्यापकं तदेकदेशीति नाट्यं व्याप्यम्‌। प्रवृत्तसङ्गोष्ूयां 
विषयः नाटूयशास््रसम्बन्धी। 4 

भरतमुनिना सङ्ग्रथितं नाटूयशासखम्‌ उपलन्ध्रन्थेषु प्रथमं विस्तृतञ्च, यत्र षटत्रिंशदध्यायाः वर्तन्ते नाट्यस्य 
सर्वे विषयाः यत्राध्यायेषु विभक्तास्सन्ति। नाटूयशासखे नाटूयसम्बन्धिनः- नादूयेतरसम्बन्धिनश्च विषयाः दरीदृश्यन्ते] तत्र 
नाटूयमण्डपनिर्माणादि नाटूयमात्रसम्बन्धि, किन्तु रस-भावादिविषयकोऽध्यायः काव्यमात्रसम्बन्धी 

नाटूयशासखे क्वचित्सूत्ैरविषयोल्लेखः क्वचिच्च कारिकाभिः। तत्र षष्ठेऽध्याये रसनिष्पत्तिप्रतिपादकं रससूत्रं 
बहुभिर्बहुधा चर्चितम्‌ तेषु आचार्यलोल्लट-शङ्कुक-भटूनायकाऽऽनन्दवर्धनाः मुख्याः। तत्रापि आचार्याभिनवगुपमतं 
प्रायेण सर्वैरङ्गीकृतम्‌। 

क. जे. सोमैयापरिसरे प्रवृत्तायां द्विदिवसीय-नाट्यशाखविषयक-सङ्गोषूयां भारतस्य नानाकोणेभ्यो 
राष्ट्ियसंस्कृतसंस्थानपरिसरेभ्यः विद्वां सस्समायाता इतीयं राष्ट्रियसङ्गो्ठीति निश्चप्रचम्‌। 

यया भागग्रहीतारः उपकृता स्युरिति मत्याऽऽस्माभिरियं समायोजिता। न केवलमेतेऽपि तु श्रोतारः व्युत्पित्सवः 
छात्रा अपि नवीकृताऽवर्तन्त। अ्रैतस्याः सङ्गोष्टूयाः समायोजनेऽनुन्ां कृतवते राष्ट्रिय -संस्थानकुलपतये आचार्याय 
परमेश्वरनारायणशाखिणे तथौचित्येन समायोजनं विधातुं कृतभूरिपरिश्रमाय प्राचार्याचार्याय एम्‌. चन्द्रशेखराय 
परिसरीयाचारयेभ्यः कर्मचारिभ्यः छत्रेभ्यः च हार्दकृतज्ञतां विधाय सङ्गोष्टीगव्यमिदं विदुषां समक्षं समर्पयामि 


इत्यम्‌- 

विद्रदूजनविधेयः- 
विद्याविहारः प्रो. राजन्‌. ई. एम्‌. 
दि. 05-01-2016 (सादित्यविभागाध्यक्षः) 
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रस शब्द संस्कृतवाद्गय के अत्यन्त प्राचीन श्वो म से अन्यतम है जिसका प्रयोग वेदो मे हुआ हे तथा साहित्य के विकास के 
साथ इसके अर्थ मे भी परिवर्तन होते गये है चुरादिगण की आस्वादनार्थक रस्‌ धातु से च प्रत्यय कसे पर "रस" शब्द वना है! “रस्यते 
आस्वाद्यते" इस निरुक्ति से जिसका आस्वादन किया जाय, वह रस है। रसतीति रसः अर्थात्‌ जो आस्वाद प्रदान करे यह भी निरुक्ति 
स्वीकार की गयी है इस प्रकार आस्वादन की क्रिया का विषय रस है इस दृष्टि से स्थूल जगत्‌ के समस्त भोग्य विषर्यो को पाँच श्रेणियो 
में रखा गया हैउनमे एक र-स है। अमरकोष में कहा हैरूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी। गोचरा इन्दियार्थाश्चा-' 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धये पाच विषय आकाष-, वायु, अगन, जल तथा पृथ्वीइन पांच महाभूता से संबद्ध है रस का - 
संबंध जल से है, अतः जल के अर्थ मँ रस उपचरित प्रयोग किया गया एसा प्रतीत होता है। कान्य में-"रस' शब्द का प्रयाग विष के अर्थ 
में हुआ है तथा मदनरस का मादक विष के अर्थ मे मुद्रारक्षस नाटक के लेखक ने विष के अर्थ मे रस का प्रयोग किया हे- 
ये मन्त्रेषु रसेषु च प्रणिहितास्तैरेव ते घातिताः। 


वेद में रस का उत्स है, जो साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है रसराज “शृङ्गाररस * की चर्चा कई मर्तो एवं मन्तरर्ण्टो 
में हुई हेज जाया युवते पतिं परिदाय रसं दुहे ~ यहौँ रस प्रणयजन्य सुख का द्योतक है। 


वेदों में रस का प्रयोग सोमरस, जल एवं दृध के लिए हुआ है। यद्यपि वहौँ रस का शाखीय विवेचन नहीं किया गया, फिर भी विभिन्न रसो 
के उदाहरण भरे पडे 

अथर्ववेद मे इसका अर्थ सुक्ष्म से सृषष्मतर होता गया ओर वहौँ सोमरस से उसमे शक्ति, मद एवं आह्लाद का समावेश हुजा 
यह आह्वाद अन्त मे जीवन का आह्ाद न होकर आत्मा के आह्वाद के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार का विकास स्पष्टतः 
अथर्ववेद मे दिखाई पड़ता है 

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नोनः। 
तमेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌! 

उपनिषद्‌ तक आतेआते रस के अर्थविकास मे सूक्ष्मता आती गई ओौर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ इसका प्रयोग नित्य ब्रह्म के लिए 
हुआ है। जैसेरसो वै सः। तं लब्ध्वा आनन्दीभवति। रसो वै आनन्दः।~ 

उपर्युक्त विवेचन से रस के विषय में दो अवधोरणार्णँ सामने आती है। एक म्मे वह किसी भी पदार्थं का निचोड़ या सार है, जिसर्मे 
आस्वाद्यता या आनंद प्रदान करने की क्षमता है। उपनिषद्‌ मे रस को सारभूत तत्त्व माना गया हैरसः सारः चिदानन्दप्रकाशः। रसो वै सः। - 
रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवतति! उपनिषद्‌ युग तक रस शब्द अपने मुख्य अर्थं से ऊपर उठ कर सुक्ष्म अर्थं का द्योतक हो गया है जओौर उसे 
प्राणस्वरूप स्वीकार किया गया] प्राणो वा अंगानां रसः।7 + 

इस प्रकार वेदो से उपनिषदो तक रस का अर्थविकास भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, स्थूल से सुक्ष्म की ओर होता 
गया, किन्तु काव्यशास्रीय अर्थ मेँ रसशब्द का प्रयोग इन ग्रन्थों मेँ नहीं हुजा। उपनिषर्दो मेँ आनन्द की चरमसीमा की प्रापि के रूपर्मे 
वर्णन कर ऋषिर्यो ने परवती आचार्यो का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि यह ब्रह्मास्वादसहोदर हे। पण्डितराज जगन्नाथ का विवेचन बहुत 
कुछ उपनिषदो में विवेचित मान्यतां के ही आधार पर अधिष्ठित है 

इसी से जुड़कर दसरी अवधारणा आती है, जो रस को आस्वाद रस या आनंदरूप-अपूर्व तत्व के रूप मे देखती है! रसात्मक 
तत्व के ये दो पक्ष कहे जा सकते रँ ओर रस की यह द्विपक्षीय धारणा नाटूयशाख ओर कान्यशाखरर्मे भी संक्रांत हई है 

नादूयकेक्षित्रमेरस 

रसशाख के प्रवर्तक आचार्य भरत ने )6.16) आठ रसो का निरूपण करे वाले अपने पूर्ववतीं आचार्य द्रुहिण का उल्लेख किया है 
भावों से रसनिष्यत्ति की प्रक्रिया वासुकि नाम आचार्य ने समञ्चाई थी, इसका उल्लेख शारदातनय ने किया ह 
नानाद्रव्यौषधैः पाकैर्व्यञ्जनं भाव्यते यथा। 


एते भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह। 
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इति वासुकिनापयुक्तो भावेभ्यो रसरसंभवः॥" 
रसौत्पत्ति के विषय में उन्होने वासुकि के साथ नारद का भी स्मरण कियाहै- 
उत्पत्ति्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता। 
नारदस्य मते सैषा प्रकारान्तरकल्पिता।" 
विभिन्न ग्रन्थो मे भरत के पूर्ववती आचार्यो का उल्लेख प्राप्त होता है। जिनमे वासुकि, सदाशिव, अगस्त्य, व्यास, नन्दिकेश्वर, 
वृद्ध भरत, आंजनेय आदि मुख्य ह। जनश्रुति के आधार पर नन्दिके रस के तथा भरत नाट्यशाख के आचार्य माने गए है राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा मे काव्यपुरुष के जन्म की कहानी दी है, जिसमे कहा गया है कि काव्यपुरुष ने कान्यशाखर के अठारह अधिकरणं 
को लिखने के लिए अपने अठारह शिष्यो को नियुक्त किया था, उनमें नन्विकेश्वर ने रस एवं भरत ने नाट्यशाख का प्रणयन किया। 
रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्चरः।० 
भरत ने नाट्यशाख के छठे एवं सातवें अध्याय मे रस का विस्तार के साथ विवेचन किया है जो नाट्य एवं रंगमंच कोदुष्टिमें 
रख प्रस्तुत किया गया है। उक्त ग्रंथ के दोनो अध्याय "सविकल्प" एव॑ *भावव्यंजक' के नाम से प्रसिद्ध है। नाट्यशास्त्र मे रस का विवेचन 
अत्यन्त ही व्यापक एवं व्यवस्थित है, जिसे देख कर उससे पूर्ववतीं सिद्धान्तो की प्रौढता का भी ज्ञान होता है कि नाटूयशाखर कोई 
आकस्मिक कृति नहीं है! उन्होने आठ ही रस माने हैँ तथा प्रत्येक रस के विभाव, अनुभाव, संचारीभाव एवं स्थायीभावों तथा सात्विक 
भावों का भी प्ररिचिय दिया है। इन्ठोनि रसो के भेद, वर्णं तथा देवताओं का भी उल्लेख किया है! 
शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। बीभत्साद्धुतसंजौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।"' 
नाटूयशासख मे मुख्य चार ही रस माने गये है शृङ्गार, रद्र वीर एवं बीभत्स इन्हीं चार रसो से अन्य चार रसो की उत्पत्ति हुई 


जैसे शृङ्गार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत एवं बीभत्स से भयानक की। 
शृङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः। वीराच्चैयाद्धतोत्पत्तिबीभत्साच्च भयानकः। 


इन्होनि रसो के रंगों का वर्णन कप्ते हुए कहा है कि शृङ्गार का रयाम, हास्य का शेत, करुण का कपोत वर्ण, रौद्र का रक्त, वीर का गौर, 
भयानक का काला, बीभत्स का नीला एवं अद्भुत का पीत वर्णं होता है।' इसी प्रकार 


॥ 12 


शृङ्गार के देवता विष्णु, हास्य के प्रमथ, रौद्र के 


रद्र, करुण के यम, बीभत्स के महाकाल, भयानक के काल, वीर के महेन्द्र एवं अद्भुत के देवता ब्रह्मा 
इन्टोनि भारो की संख्या 46 बताई हे स्थायीभाव -8, व्यभिचारिभाव 33 एवं साप्विकभाव 8। इस प्रकार भरत के अनुसार विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ स्थायीभाव अन्य 41 भावों के साथ मिलकर रसत्व को प्राप 
होता हैभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिःविभावानुभावव्य-'“ 
भरत ने कवि के आंतरिक भावो या मानसिक आवेगो को भाव की संज्ञा दी है। उन्होने भाव की व्युत्पत्ति देते हुए कहा हैवाचिक-, 
आगिक एवं साल्वक अभिनयों के द्वारा सामाजिक के हदय मे काव्यार्थ का भावन कराने वाले या आस्वादयोग्य बनाने वाले को भाव 
कहते है! 
भावयन्तीति भावाः। उच्यते वागङ्गसत्त्वोपैतान्काव्यार्थान्भावयन्तीति भावाः^* इति। 
इन्होनि साल्विकभावो को भी भाव की संज्ञा दी है जबकि परवतीं आचायो ने इन्दं अनुभाव के अन्तर्गत रखा है। ये मानसिक अवग को 
ही भाव कहते दै। जैसे- . 
वागड्गमुखरागैष्च, सत्त्वेनाभिनयेन च। कवेलन्तरगतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते॥ 
विभावेनाहतो योऽर्थस्त्वनुमानेन गम्यते। वागङ्गसत्वाभिनयैः स भाव इति संज्ञितः॥'“ 
विभाव को इन्हनि रस का कारण माना है। इसलिए विभाव को कारण, निमित्त एवं हेतु का पर्याय कहा है। नाटक मेँ वाचिक, 
आंगिक एवं साच्िक अभिनय का विशेषरूप से ज्ञान कराने वाले तत्त्व को विभाव कहते ह। जैसा कि कहा गया है - 
विभावः कारणं निमित्त हेतुरिति पर्यायाः। विभाव्यन्तेऽनेन वागङ्गसत्त्वाभिनया इत्यतो विभावः।' 
छः रस के स्वरूप पर विचार करते हुए भरत ने कहा है कि जिसका आस्वादन किया जाय वह रस है। जिस प्रकार विभिन प्रक 
के व्यंजनों से संस्कृत अन को खाने वाले व्यक्ति अनन के एस का आस्वादन कःते है उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों एवं अभिनयो क 
द्वारा किये गये वाचिक, आंगिक तथा साल्वक अभिनयो से युक्त स्थायीभावं का सामाजिक आनन्द प्राप करते है इन्होनि रस के स्वस्प 
को स्पष्ट कएने के लिए पाकरस का दृष्टान्त उपस्थित किया है।- 


वन 
1 
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ण 
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रस इति कः पदार्थः? उच्यते आस्वाद्त्वात्‌। कथम्‌ आस्वाद्याते रसः? यथाहि नानाव्यंजनसंस्कृतमन्न भुंजाना 
रसानास्वादयन्ति हषरदीण्चाधिगच्छन्तीति सुमनसः पुरुषा इत्यभिव्याढ्याताः। तथा नानाभावाभिनयव्यंजितान्‌ वागङ्गसत््वोपेतान्‌ 
स्थायिभावानास्वाद्न्ति हर्पादीश्ाधिगच्छन्तीति प्रेक्षकाः “सुमनसः इत्यभिव्याल्याताः।'* 

भरत के नाटयपाख के बाद भामह के "काव्यालंकाए का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रससिद्वान्त के प्रति भामह का दृष्टिकोण एक 
विरोधी विचार के जैसा है । ये रससिदरान्त के पोषक न होकर उसके विरोधी हँ। इनके अनुसार उत्तम काव्य के लिए अलंकार एक 
आवश्यक तत्त्व है। उन्हनि काव्य मेँ रस को गौण स्थान दिया है 
इन्होनि रस की सीमा को संकीर्णं कर उसे कतिपय अलंकाशे मे अन्तर्भूत कर दिया है पे अलंकार मे प्रेयस्‌, रसवत्‌ एवं ऊर्जस्वी है 
रसवदर्शितस्पष्टशृड्गारादिरसं यथा। देवी समागमद्धर्ममस्करिण्यतिरोहिता॥।'” ` 
अर्थात्‌ रसवत्‌ अलंकार वहाँ होता है जहौ शृड्गारादि रस स्पष्ट रूप से दिखाये गये हो 
फिर भी विवेचन में भामह ने रस के महत्त्व को स्वीकार किया है। महाकाव्य के लिए वे समस्त रसो के विधान की अनिवार्यता सिद करते 
ह्‌। जिस प्रकार महाकाव्य के लिए सर्गबद्धता, शब्द एवं अर्थ सौष्ठव, पंचसंिर्यो का गठन तथा अलंकारते का सुन्दर प्रयोग आवरयक है, 
उसी प्रकार सकल रसो का समावेश भी अनिवार्य है। 
युक्तं लोकस्वभावेन रतैष्व सकलैः पृथक्‌“ 
इतना होने पर भी भामह का दृष्टिकोण रसवादी नहीं कहा जा सकता वे भरतविरेधी आचार्य है तथा विभाव को ही रस मानते ह - 
भामह के नाद दूस प्रधान आचारय है दण्डी जो भामह की भांति अलंकार को ही कान्य का मुय तत्न मानते है वैतेवेगुणकाही 
अधिकः समर्थन कते ह। रस के प्रति इनकी दृष्ट भामह से साम्य एखती है अर्थात्‌ ये भी रसो को अलंकाये मे समाहित कर देते रहै फिर भी 
ये कविता मे रसों के महत्त्व को स्वीकार करते हे। 
गुणो को काव्य की आत्मा मानते हुए भी कवि होते के नाते वे रो के महत्त्व को समञ्च कर उन्हे गुणो के समान ही काव्य का आवर्यक 
अंग मानते दिखाई पडते है। 
त्रेय: प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेशलम्‌। ऊर्जस्विरूढाहङ्कारयुक्तोत्कर्षं च तत््रयम्‌॥ 
उन्होने बताया है कि रसवत्‌ रचना मे माधुर्य गुण का समावेश रहता है न्न प्रकागन्तए से रस एवं गुर्णो के पारस्परिक सम्बंध को भी 
स्वीकार कियाहै 
मधुर गुण का सम्बन्ध रस से बताते हुए 
शब्दार्थजन्य आह्ादकता से सहदयगण मत्त हो जाय उसे रस कहते है| इस प्रकार 
मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। येन मान्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः" 
दण्डी के अनुसार "प्रत्येक अलंकार अर्थम रस सिंचन" की क्षमता रखता है। 
कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थे निषिञ्चति॥” 
विभाव, अनुभाव एवं संचारी से पुष्ट स्थायी को ही रस मानकर दण्डी ने उदाहरण प्रस्तुत कियेरही 


“इत्यारुह्य परां कोटि क्रोधो रैद्रात्मतां गतः।” “इत्युत्साहः प्रकृष्टात्मा तिष्ठन्‌ वीररसात्मना॥”> 
दण्डी के विवेचन पर भरत एवं भामह दोनों का संयुक्त प्रभाव ह। रस को रसवत्‌ अलंकार के भीतर मानने के कारण य्ह वे 


भामह के निकट पहंचते हँ तो विभावादि का सम्यक्‌ वर्णन के के कारण भरत की परम्परा को छू लेते दँ! कुल मिलाकर दण्डी का 
दृष्टिकोण भामह की भांति एस के प्रति हटधर्मिता का नहीं है। वे रस के प्रति उदार दृष्टि रखते ह इसका मुख्य कारण उनका रस सिद्ध 


कवीश्वर होना ही है। 

आचार्यं वामन सीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक है इन्दो रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। रस के प्रति वामन मत बहुत कुछ 
दण्डी से मिलता जलता है। दण्डी एवं वामन दोनों ने ही अपने अपने अर्थो में रस विवेचन के लिए स्थान दिया हि किन्तु दोनों के 
दृष्टिकोणमें अन्तर है जहाँ दण्डी ने अलंकार प्रकरण के अन्तर्गत रस का विवेचन किया है, वहाँ वामन ने गुण के भीतर वामनने गुणो 
का वर्णन कस्ते हुए रस को उसका एक आवश्यक तत्न बतलाया है एवं कान्ति गुण के अन्तर्गत रस का समावेश कियादीपतरसत्वं - 


कान्तिः 


दण्डी ने कहा है कि रसवत्‌ वाक्य ही मधुर होता है अतएव एस एवं माधुयं एक ही पदार्थ है जिस 
दण्डी माधुर्य को रस का स्थान देते हुए दिखाई पड़ते है 
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अनित्या अलंकार काल्य के अनित्य धर्म ह एवं गुण नित्य धर्मं । इस प्रकार कान्य - 
इन्होनि काव्य के नित्य धर्म मे रस के महत्व को स्वीकार किया है। इसका यह 
सकता है। भामहादि की अपेक्षा इनका दृष्टिकोण अधिक उदार है। 


इन्होने काव्य के दो धर्मं माने है नित्य एवं अनि 
के अनित्य धर्म अलंकार में रस का -समावेश न कर इ 
महत्त्व भामह एवं दण्डी को ही ध्यान मेँ रखकर स्वीकार किया जा स 
समस्त काव्यभेदों में इन्होने नाटक को श्रेष्ठ माना है। - 
सन्दर्भषु दशरूपकं श्रेयः 
इस प्रकार नाटक को श्रेष्ठ बताकर प्रकारान्तर से इन्होने रस का महत्व स्वीकार कियारै। 

उद्भट अलंकारवादी आचार्य होते हुए भी रस के पृष्ठपोषक भी है एक ओर तो अलंकार मत के अनुयायी 
दूसरी ओरये भरत के भी निकट २ 

इन्होने भामह एवं दण्डी से अपेश्नाकृत विस्तृतरूप से रस का विवरण प्रस्तुत किया है। दोनों आचार्यो ने केवल रसवत्‌, प्रेयस्‌, एवं 
` ऊर्जस्वी अलंकार का ही वर्णन किया था, किन्तु उद्भट ने एक नवीन अलंकार समाहित की कल्पना की। उद्भट के अनुसार समाहित 
वहाँ होता है जहाँ भाव, 
रसाभास, भावाभास की षान्ति का तो उल्लेख हो, किन्तु दसरे रसो के अनुभव आदि का वर्णनन हो। 
रसभावतदाभासवत्ेः प्रषमबन्धनम्‌। अन्यानुभावनिर्शन्यरूपं य॒त्तत्‌ समाहितम्‌ 
रख के कषेत्रम इन्होने अत्यंत महच्च की बात कही है। षान्त रस को नाटक मे स्थान देकर इन्होने पहले पहल ये बतलाया 
भी नाटक में अनुभव किया जा सकता है - 
नव नाटये रसाः स्मृताः | 

उद्भट ने रसवत्‌ आदि अलंकारो का वर्णन किया है एवं रसों के अनुभव के लिए भाव 
उद्धटनेरसों के पाँच साधनों का निर्देष किया 
स्थायी .संचासी, विभाव, अभिनय एवं स्वशब्द। 
रसवदर्षितस्पष्टशृङ्गारादिरसोदयम्‌। 


दिखाई पड़ते तो 


लाया कि षान्तरसका 


व का चित्रण स्पष्टरूप से उपस्थित किया। 


[कि 

इन्ठोनि ऊर्जस्वी अलंकार वहाँ माना है जहाँ काम, रोध आदि के कारण रस एवं भावों का अनुचित ढंग से वर्णन हो। 
अनौचित्यप्रवृततानां कामक्रोधादिकारणात्‌। 

भावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते।।' 

यह रसवादी आचार्यौ एवं उद्भट मे यही अन्तर है कि रसवादी अंगरूप रसाभास एवं भावाभास 
अंगीभूत को। 

इस प्रकार के विवेचन से यह पता चलता है कि उद्धट अलंकारमत के साथ ही साथरसवाद के भी समर्थक धे। 

रुद्रट रसमत से प्रभावित होकर भी अलंकारवादी आचार्य है। इन्दोने सभी अलंकारवादी आचार्ये से रस का विस्तार के साथ विवेचन 
किया है। इन्होनि अपने अपने काव्यालंकारो मे ससे पहले रस का स्वन्तन्त्र रूपसे से विवेचन्‌ प्रस्तुत किया है। इनका रस विवेचन 
विस्तृत एवं वैज्ञानिक है इन्होने (भाए्त के आठ)रसों की संख्या दष कर दी है तथा शान्त एवं प्रेयान्‌ को रस के अन्तर्गत स्थान दिया है 


शृड्गार्वीरकरुणबीभत्सभयानकाद्धुता हास्याः। 
रौद्रः'शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे॥ 
वेरस को काव्य का अनिवार्य तत्त्व मानते है। 
ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमण्चतुर्वगे। 
लघु मृद्‌ च नीरसेऽभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शाखेभ्यः॥ 
तस्मात्तत्कन्तव्यं यत्नेन महीयसा रतैर्यक्तम्‌। 
उद्रेजनमेतेषां शाख्रवदेवान्यथा हि स्यात्‌॥ 
रस को काव्य का सर्वाधिक उपयोगी तत्त्व मानते हुए सद्रट ने बताया है कि रस के समावेश से काव्य मे मोहकता आ जाती है ओरपुल 
उसमें रमण करने लगते है 
4 


को ऊर्जस्वी अलंकार कहते है तो उद्भट 


| 
| 
| 
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एते रसा रसवतो रमयन्ति पुंसः सम्यग्विभज्य रचिताण्वतुरेण चारा 
यस्मादिमाननधिगम्य न सर्वरम्यं काव्यं विधातुमलमत्र तदाद्रियेत!” 
अ रस विवेचन उत्तपवन्ती आचायों के पथ को प्रस्त कने वाला था उपने वस्तुतः ध्वनिकार के रसविवेचन का मार्ग सुगम कर 
रुद्रभट ने शृगारतिलक नामक ग्रन्थ की रचना की थी। शृंगारतिलक के तीन परिच्छदो मे रस निरूपण किया श 
रुद्रट की अपेक्षा इन्हनि रसो का विस्तार के साथ वर्णन किया है, विशेष रूप से शृंगार का। नायक नायिकाभेद एवं उनके अन्य 
सहयोगि्यों तथा दृतियों का भी इन्ोनि उल्लेख किया है! इन्हनि रस हीन काव्य की चनदरमारहित रात्रि से उपमा देकर रत की महत्ता 
प्रतिष्ठित की है। 

यामिनीवेन्दुना मुक्ता नारीव रमणं विना। 
लक्ष्मीरिव ऋते त्यागान्नो वाणी भाति नीरसा॥' 
इन्होने नव रसो मे षान्त को भी स्थान दिया है। 
भरत से रुद्रभट तक रसनिरूपण क्रमशः रस की लोकप्रियता का परिचायक है। अलंकार, गुण रीतिवादी आचार्या को भी एसमत ने 
आकृष्ट किया धा ओौर कालान्तर में उनका प्रभाव फीका पड़ने लग गया था ओौर रस निरूपण काव्य मे भी होने लगा। 

आनन्दवर्धन ध्वनिसंप्रदाय की स्थापना के पर्वं अलंकार ~, गुण एवं रीति ही काव्यालोचन के मुख्य मानदंड धे जिनके आधार 

पर कान्य का मूल्यांकन किया जाता धा। इन्होनि प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाले व्यय अर्थं को ही ध्वनि की आत्मा माना वह र्त, 
भाव, रसाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावषबलता केद्वारा अक्रम रूप ते प्रतीत होकर ध्वनि की आत्मा के स्वरूपम स्थिर 


होताहै। 
रसभावतदाभासतत्प्शान्त्यादिप्रमः। ध्वनेएत्माऽदगिभावेन भासमानो व्यस्थितः॥' 

उन्होनि रस का महत प्रतिपादित कते हुए अलंकार, गुण रीति आदि का रस का सहायक बताया ओर कविर्यो के यह 
व्यवस्था की कि उर रसोत्कर्ष विद्यायक अलंकारो का ही प्रयोग कएना चाहिप] ध्वनिकार ने अलंकारो का उदष्य रससिद्ि ममे गति देना 
ही माना है। अलंकार रस से गौण ह| एस की सिद्धि मेँ इनका काम गति देना ही है। जिस अलंकार की रचना रस से आक्षिप्त हो वष्ठी 
अलंकार मान्य है। प्रयत्नसाध्य अलंकाते का प्रयोग काव्य मे हय समक्षा जाता है। 

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌। अपृधग्यलननिर्व्यः सोऽलङ्काये ध्वनी मतः॥” 

इन्होनि रसदोष, रसविरोध एवं रसदोषपरिहार का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया है जो आचार्य मम्मट के लिए उपजीव्य बना ही 
आनन्दवर्धन ने श्रन्य एवं दृष्य दोनो क्यो के लिए रस का निबन्धन आवरयक माना है तया भरत की भाति दृष्य कान्य या नाटक को 
ही दृष्टि मँ रख कर रस की उपयोगिता नहीं सिद्ध की। ह्होनि बताया कि नाटक एवं प्रबन्धकाव्य मे विभिन्न रसो का अंगांगिभाव से 
समावेश होना चाहिए किन्तु सौन््यातिषय के लिए एक ह र का प्रधान रूप से प्रतिपादन होना आवश्यक हि| 

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने। एको रसोऽद्गीकन्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता।।”' 

आनन्दवर्धन ने करई दष्ट से रस की महत्ता का समर्थन किया ह। भरत न उत्तम कविता उतने कहा है जो विभाव, अनुभाव के 
्रद्षन से आनन्दातुभूति का सूजन कर किन्तु आनन्दवर्धन के अुसार नाटक जधवां कान्य मे रस, जलंकार एवं वस्तु की व्यंजना ही 
काव्य का मूल है। ध्वन्यालोक मेँ ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए भी आनन्दवर्धन ने रस्वनि को हठी सर्वोच्च पद का 
अधिकारी ठहराया है इृनहोनि रसध्वनि के साथ अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं ओचित्य आदि कान्य के इतः तर्त्वो का समन्वय कर 
उसकी व्यापकता सिद्ध की ह रसध्वनि के दवारा उपर्युक्त सभी तत्वा का समन्वय षी आनन्द की महती देन है 

अनििपुराण का समय निरूपण अभी तक विवाद कर विषय रहा है। कतिपय विद्वानों के अनुसार इसकी रचना भरत से पूर्व हई 
थी किन्तु इस प्न्य मे भाभह, दण्डी एवं आनन्दवर्धन दवा विवेचित सिद्धान्तो की छाया देखकर इनका समय आनन्दवर्धन के वाद ही 
आका गया है। इन्होनि काव्य मे रस को सर्वाधिक महत्व देक उते उसका राण" स्वीकार किया हैवाग्‌ -वैदण्ध्प्रपानेऽपि रस एवात्र 
जीवितम्‌» इनका रस वर्णन विलक्षण स्थान का अधिकारी ह। एन्होनि काव्य मे शगार का ही प्राधान्य माना है। नका एस विवेचन 


दार्षनिक भावो मे से संबलित है। हन्ोनि बताया है कि एस प्रह् पमेष्वर एवं अक्षय है। 
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भतत अभिनवगुपर के गुरु थ। इन्होनि कान्यकौतुक नामक ग्रन्थ लिखा था जो रस ग्रन्थ था। इस पर अभिनवगुप्त ने टीका भी 
लिखी थी जो अप्राप्य है। अभिनवभारती मे उल्लिखित इनका रस सम्बन्धी अन्य मत यह मिलता है कि पाठक को तभी रसानुभूति होती 
ह जब कवि चित्रण की विचित्र कला के द्वारा विष्य का प्रत्यक्षीकरण कर देता ह। केवल नाटक मे ही रस नही होता अपितु काव्यके 


द्वारा भी रस की प्रतीति होती है) रससमुदायो हि नादूयम्‌। न नाद्य एव रसाः काव्येऽपि नाट्यमान्‌ एव रसः। काव्यार्थविषये हि 
प्रत्यक्षकल्यसंवेदनोदये रसोदयः इत्युपाध्यायाः। यदाहुः कान्यकौतुके - 


प्रयोगत्वमनापन्ने काव्येनास्वादसरम्भवः। इति। 
वर्णनोत्कलिकाभोगप्ोढोक्त्या सम्यगर्पिताः। उद्यानचन्द्राद्या भावाः प्रत्यक्षवत्‌ स्फुटाः। ।इति।-कान्ता- 


रससिद्ध कवि के लिए द-सिद्धान्त की दृष्ट से इन्होने अत्यन्त महत्त्वपूर्णं बात यह कही है कि रस्शन एवं वर्णन दोनो ही 

अत्यन्त आवश्यक हे। रससिद्धान्त के विकास में भटतौत की अन्य महत्त्वपूर्णं देन यह है कि इन्टोनि भडनायक के श्साधारणीकरणश्‌ के - 
सिद्धान्त को आगे बद़ाया। इन्होने नताया किरस की पूर्णता मे कवि, नायक एवं सहदय तीनो का रस एक श्रेणी काहोजाताहि।रसकी 
पूर्ण स्थिति मे तीनो का ही साधारणीकरण होताहै 
धनंजय ओर धनिक - प्रसिद्ध नाटूयशाखरीय ग्रन्थ दशरूपक क स्वयिता धनंजय एवं उसकी अवलोक नामक टीका के लेखक 

धनिक रस-सिद्धान्त के प्रबल समर्थक ह। दोनों ही ध्वनि-विसोधी है ओर धनिक तो ध्वनि की सत्ता भी नहीं स्वीकार करते। वे भटनायक 
कासमर्थन कर, तात्पर्यशक्तिके द्वारा ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, इस मत का प्रतिपादन कसते द। काव्य एवं रस मे भाव्य-भावक 
सम्बन्ध को ही इन्होने स्वीकार किया है। इन्दे काव्य एवं रस का व्यंग्य-व्यंजक भाव मान्य नदींहै। 
अतो न रसादीनां काव्येन सह व्य॑ग्यन्यंजकभावः, किं तर्हि भाव्यभावकसम्बन्धः काल्यं 

काव्य भाव है एवं रसादि भाव्य है। विभावादि के साथ रस का भाव्य-भावक भाव सम्बन्ध होता 
हे। रस का स्वरूप उसके विभिन्न अंग, रस के 


का विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया गया 
विवेचन अत्यन्त महनीय हे। विभाव, अनुभाव, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों के द्वारा जब स्थायी भाव जास्वा्य 


हि भावकं, भाव्या रसादयः।' 

हे। दशरूपक के चतुर्थं अध्याय मे रस 
भेद, रस की चर्वणा आदि पर इनका 
स्वाद्य के योग्य बनता है तो 


उसे रस कहते है 
विभावैरनुभावैथ साच्तिकैर्व्यभिचारिभिः। आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः 
रस के दार्शनिक सम्बन्ध को इन्होने निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः कहा है। रस के सम्बन्ध मे इनकी अन्य देनह 
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काव्य एवं रस के स्थान की सीमा का स्मष्टीकरण। अर्थात्‌ काव्य एवं नाटकमे स की इतनी प्रधानता न हो जाय कि वह कथा कोही 
आच्छादित कर ले जिससे कथावस्तु विच्छिन्न हो जाय ओर न वस्तु, अलंकार अथवा नाटकीय लक्ष्णो के घटाटोप मे रस को 
तिरोहित किया जाय। इस प्रकार रस की अतिव्याप्ति एवं अव्यापि दोनो का विरोध कर इन्दोने उसमे व्यावहारिकता लाने का प्रयत्न किया 
है। न चातिरसतौ वस्तु द्र विच्छिननतां नयेत्‌] रसं वान तियोदव्याद्रस्त्वलङ्कारलक्षणैः॥ 

धनंजय के उप्यक्त सभी विचार मौलिक न होकर शंकुक एवं भटनायक से ही प्रभावित हे। इन्होनि शान्त रस की रसनीयता को 
अमान्य ठहरा दिया है आढ स्थायी भावों का उल्लेख करते हुए उन्होने नवं भाव शम को अस्वीकृत कर दिया है। शम स्थायी की पुष्टि 
नाटक मे नही होती है। यह भाव नाटूयानुकूल है ही नही, एेसा धर्नजय कामत है। 

कुतक प्रसिद्ध ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवितम्‌ क स्वयिता एवं वक्रोक्तिवाद के परतिष्ठापक है। इनके अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की 
आत्मा है इन्होने रस का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी वक्रोक्ति को काव्य का प्राण कह रससिद्धान्त के प्रवाह में बहुत बड़ा अवरोध - 
उपस्थित किया है। इनके विवेचन से रस सिद्धान्त 
अन्तरगत रस को समुचित महत्त्व देकर भी ये काव्य 
आनुषगिक ह! इन्दो प्रनन्धवक्रता मँ ही वक्रोक्ति 
वाणी केवल कथा के आधार पर ही जीवित नहीं रहती। इस 


है 
निस्तस्रसोद्राणर्भसन्दर्भनिर्भराः। गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः।।“ 


व्य का सर्वस्व वक्रोक्ति को ही मानते है। इसलिए इनका रसविवेचन अनौपचारिक एवं 
का उत्कृष्ट एवं प्रौढ रूप माना है। निरन्तर रसोद्ार- कएने वाले संदर्भ से पूणं कवि की 
प्रकार इन्होंने काव्य का रेष्ठ रूप प्रबन्ध एवं प्रबन्ध का प्राण रस को ही माना 


न्त को जबरदस्त धक्का लगा है। काव्य के लक्षण, प्रयोजन एवं वक्रोक्ति के अनेक भर्दोके 
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व त 1 की भाति वक्रोक्ति के अन्तर्गत ही एस को अन्तर्निविष्ट करते है। काव्य मे रस के उन्मीलन की आवरयकता 
क तन्त्र स्थान न देकर अपनी वक्रोक्ति के भीतर उपादेय मानते है कुन्तक के ध्वनि सिद्धान्त की वरह रस को 
महिमभट अनुमानवाद के पोषक एवं परसिद्ध ग्रन्थ रव्यक्तिविवेकश्‌ के प्रणेता ह ये रघ्वनिविरोधीग्‌ आचार्य है इन्हनि एस 
व ने रस को कविता का प्राण माना है तथा सव प्रकार-को अनुमान की प्रक्रिया से सिद्ध किया है] ध्वतिते काव्य 
श की है। रस को कान्य की आत्मा मानने मे इन्दे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किन्तु इनका विध इत अर्थ र्म टै 
कि रस व्यंग्यहै। वे | उतरे अनुमेय मानते ह। काव्यस्यात्मनि संनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः। धाानरेरा एजा भोज के 
सरस्वतीकण्ठाभरण एवं शृङ्गारप्रकाश नामक दो ग्रन्थ काव्यशाच्र से सम्बन्धित है] रसरस्वतीकण्ठाभरणग्‌ मेरस का विस्वारकेसाव 
वर्णन हे! रस के भेद, अंग, नायक-नायिका, हाव आदि का इन्हनि व्यापक आधाएफकलक पर उपस्थापन किया है किन्तु इस ग्रन्य मे इनके 
विचार अधिकतर संकलनप्रधान ही है इन्होनि वाङ्गय के तीन प्रकार माने ही 
वक्रोक्ति रसोक्तिथ स्वभावोक्ति वाङ्म सर्वासु ग्राहिणी तामु रसोक्तं प्रतिजानते॥ 
रस के सम्बन्ध म सर्वाधिक मौलिक विवेचन शृङ्गापप्रकाा मे ही प्रस्तुत किया गया है भोज का एस-विवेचन रस-सिद्धान्त के 
विकास मे किसी भी अन्य रस की सतता को स्वीकार न कर मात्र शृद्गार को ही रस की संगा देता ै। उनका कहना हैकिशृद्गारी एक 
मात्र रस है ओर उसका इतना व्यापक क्षेत्र है कि उसमे अन्यं सभी रो का समावेश हो जाता है 
शृड्गाप्वीरकरुणाद्ुतयैद्रहास्यवीमत्सवत्सलभयानकणान्तनाम्नः (८ 
्षमन््र ओचित्य सम्प्रदाय के पोषक है इन्होनि ओौषित्यविचारचर्चा नामक ग्न्य मे ओचित्य-सिद्धान्त की व्यापकता पर 
विचार किया हि इन्होनि रस एवं ओचित्य के सम्बन्ध का स्पष्ट रूप से वर्णन कर रस को काव्य की आत्मा माना है पुनः ये ओचित्य को 
काव्य जीवन मानते है क्षमनद्र रस को काव्य का प्राण एवं ओौचित्य को उसका जीवभूत स्वीकार कप्ते है 
मम्मट का महत्त्व रस सम्बन्धी किसी नवीन सिद्धान्त के प्रतिपादन के रूप मेन होकर रस के निर्रान्ति विवेचन में है इनका एस 
सम्बन्धी मत अभिनवगुप्त का सा-संगरह है उन्हीं के अनुरूप है ये वस्तुतः ध्वनिप्रतिषटापक आचार्य है इन्टोनि कान्य के प्रयोजने 
आनन्द तत्त्व की प्रतिष्ठा कर रसतत्व की ही महत्ता प्रदर्शित की है तथा रस को ही काव्य का सर्वातिशायी तत्त्व कहा है तया पूर्ववतीं 
आचार्यो - लोल्लट; शंकुक, भट्रुनायक एवं अभिनवगुप्त के निरभान्त विचारतो का संकलन कर अध्येतार्ओं के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त 
किया है काव्यप्रकाश मे इन्होनि रस का स्वरूप, संख्या, उसके विविध अंग एवं उसकी अलौकिकता पर विचार किया है जोवो 
पूर्ववतीं आचार्यो के ही अनुरूप है 
रामचन्द्र गुणचन्द्र दनो लेखको की प्रसिद्ध कृति श्राट्यदर्पणग्‌ है। यह मूलतः नाद्यशराख का ग्रन्थ है इसमे नाटक की दृष्टि - 
से ही रस का विवेचन किया गया है इसमे रस सम्बन्धी बहुत से नवीन तथ्यों को उपस्थित किया गया है जैसे रसो कीदुःखात्मकता का 
वर्णन इनकी दृष्टि म कुछ रस सुखात्मक ह कुछ दुःखात्मक] शृड्गाए हस्य, वीर, अद्भुत तथा शान्त रस को इ्टोनि सुखात्मक एवं रौद्र. 
ते रे प्सो एवं संचापि्यो का उल्लेख किया है जो प्रचलित [३ 


करुण, भयानक तथा बीभत्स को दुःखात्मकं माना है। इन्हेनि बहुत 
जैसे क्षत, तृष्णा, मत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, सन्तोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव ओर दाक्षिण्य आदि संचारी तथा लौल्य, स्नेह, 


व्यसन, दुःख एवं सुख आदि रस ही इन रसो के संचारी भाव क्रमशः गर, आरद्रता, आसक्ति, अरति तथा संतोष है इन्टोनि यह भी कहा 
है कि कुछ आचार्य इनका अन्तर्भाव नवरो मे ही कर देते ह 
इन्टनि कवि अथवा नाटककार की समग्र चेतना को 
रसविधानैकचेतसः कवेः 
इन सरे कथनो से यह प्रतीत होता है कि लेखक 


कोमानाहै 
शांरदातनय- इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ भावप्रकाश हि जो नाटूयशास्रविषयक 


रसविधान मे संलग्न होना बताया है- 
: प्रबन्धकवयः। 
नै नाटक का प्रधान तत्र रस एवं नाटक का उदेश्य एक मात्र रस की निष्पत्ति 


दिषयक स्वना है। इसमे चापप्रतिपाद्य विषय- भाव, एत, शन्दार्थसम्बन्य 


एवं रूपका इन्होनि रस के स्वरूप, भाव, रस के मेद एवं नायक-नायिकाभेद पर नाटक को दृष्टि मे रखकर विचार किया हे शारदातनयने 


संचारी, अनुभाव आदि के सम्बन्ध में बहुत से नवीन तथ्य प्रस्तुत किये है जिनका पएवती साहित्यशास्ियो ने 
क 8 | से अज्ञात रसाचार्यो- वासुकि, नाएद, व्यास- के मर्तोकानिरदेशक्सेकेकारणभीहेा इतं 


अनुकरण किया है। इसका महत्व बहुत 
श 
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अत्यन्त महत्व की नात यह बतलायी गई है कि विभिन प्रकार के व्यक्ति विभिन्न दृष्टयो एवं रुचि के अनुसार नाटक का रसास्वादन 
करते ह| तरुण व्यक्ति नायिका के रूप एवं काम की तृषि मे, विदग्ध व्यक्ति नीति संबंधी बातो मे, धनी व्यक्ति अर्थ मे, विरागी मोक्ष मे, 
वीर बीभत्स, रौद्र एवं वीरता की वार्ता मे, वृद्ध धर्म संबंधी बातों मे विद्वान्‌ सा्िक भार्वो मेँ आनन्द प्राप्त करते है। 
तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः समयक्षिते अर्भेष्वर्थपराशचैव मोक्षेष्वर्थविरागिणः॥ 
विश्वनाथ - सिद्धान्त के विकास में विश्वनाथ का स्थान कई दृषटियो से आचार्य मम्मट की अपेक्षा अधिक महत्त का है! इन्ठौनि 
अपने ग्रन्थ साहित्यदर्पण में रस को काल्य की आत्मा कहकर नवीन विचार का उद्योतन किया है एवं उसे कान्य का सर्वातिशायी अंग 
माना है। इन्होनि रस का वर्णन ध्वनि के अन्तर्गत न कर स्वतन्त्र रूपसे किया है। इस प्रकार रस की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर उन्होने उसे 
सर्वोच्च महत्व का तत्त्व माना है। साहित्यदर्पण में रससं बंधी कई बातो का सन्निवेश किया जिससे रस-सिद्धान्त को पर्याप्न गति मिली 
विश्वनाथ के रस विवेचन पर भट्टनायक एवं अभिनवगुप के विचारो का सम्मिलित प्रभाव ह उन्होने रस की व्याख्या वेदान्त 
दर्शन के आधार पर्‌ की है। रसास्वाद का वर्णन करते हुए बताया है कि मन मेँ तमोगुण एवं रजोगुण को दबाकर सत्त्वगुण का उद्रेक एवं 
प्राबल्य होने पर ही रस का साक्षात्कार या अनुभव होता है रस का स्वरूप उपस्थित करते हुए वे उसे अखण्ड, अद्वितीय, स्वयं 
प्रकाशमान्‌, आनन्दस्वरूप एवं चमत्कारमय मानते ह। इसके अनुभव के समय अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ रसास्वाद के 
समय विषयान्तर के ज्ञान का अभाव होता है। यह ब्रह्मानन्द सहोदर है अर्थात्‌ ब्रह्मास्वाद के समान आनन्ददायक है। 
सत््वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेदयन्तरस्पर्शशूनयो ्रह्मस्वादसहोदरः॥!^“ 
साधारणीकरण के सिद्धान्त के सम्बन्ध में विश्वनाथ को अभिनवगुप्र का ही विचार मान्य है किन्तु इन्होनि उसे अभिनवगुप्त से भी अधिक 
महत्त्व दिया है। इन्होनि रस की उत्तम स्थिति वहा स्वीकार की है जहाँ आश्रय का तादाम्त्य एवं आलंबन के साथ साधरणीकरण होता है! 
रूपगोस्वामी ~ रूपगोस्वामी भक्तिरस के उन्नायक है) इन्ोने एतद्विषयक दो ग्रन्थों - हरिभक्तिरसामृतसिन्धु एवं 
उज्ज्वलनीलमणि की सचना की है एवं इतर रसों को भक्ति रस में ही समाविष्ट किया है। इनका रस-विवेचन महाप्रभु चैतन्य के 
अचिन्त्यभेदाभेद नामक दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित है। रस-सिद्धान्त के विकास मेँ रूपगोस्वामी का विवेचन एक नया मोड 
उपस्थित करता है ओर ससततत्व मे आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का समावेश करता है। इन्होने वैष्णव विचार के अनुसार उज्ज्वल रस 
माधुर्यरस का विवेचन किया जो शृङ्गाररस ही है। माधुर्यस का विवेचन लौकिक दृष्टि से न कर्‌ भक्तिपरक भावना से किया गया है जिसे 
इन्होने भक्तिरस कहा है। पांच प्रकार की भक्ति के आधारः पर पाँच प्रकार के भक्तिरस की कल्पना की गई है! वे है- शान्त, दास्य या 
प्रीति, सख्य या प्रेयस्‌, वात्सल्य एवं माधुर्य । मुख्य भक्तिरस पोच ह मुख्यस्तु पंचधा शान्तः प्रीतिः प्रया वत्सलः। मधुरशेत्यमी ज्ञेया 
यथापूर्वमनुत्तमाः॥ 
वास्तव मेँ नाट्यशाखर मे आठ रस ही अभिप्रेत है जो मम्मट के समय तक प्रयोग मे चला- 
शङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। बीभत्साद्धुतसंजञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥ ४ 
किन्तु शान्तरस की स्थिति के विषय मेँ न केवल आधुनिक विदानो में किन्तु प्राचीन विद्भानों मे भी, मतभेद पाया जाता है। इस 
मतभेद का मुख्य आधार भरतमुनि का यह अष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः श्छोक ही है। उसी को यहाँ काव्यप्रकाशकार ने भी रसो की संख्या 
का निरूपण करते हुए उद्धूत किया है। भरत के इसी वचन के आधार पर प्राचीन आचार्यो मे महाकवि कालिदास, अमरसिंह, भामह ओर 
दण्डी आदि ने भी नाटक के आठ रसो का उल्लेख किया है तथा शान्तरस का प्रतिपादन नहीं किया है इसके विपरीत उद्भट, 
आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप ने स्पष्टरूप से शान्त रस का प्रतिपादन किया है। वस्तुतः साित्यदर्पणोक्त जो 33 व्यभिचारिभाव बताये है 
उनमें निर्वेद स्थायिभाव तथा व्यभिचारि भाव दोनो है अतः नवम रस भी स्वीकार किया गया है। 
निर्वेदस्थायिभावोस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।* 
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नाट्यशास्त्रे धर्मविचारः 
आचार्यः केशवन्‌. के. पि. 


रा.सं. सं. गुरुवायूर्‌ परिसरः 


अनुभावविभावानां वर्णना काव्यभूच्यते। 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्यं गीतादिरञ्जितम्‌॥ 
उपलब्धेषु नाटूयप्रतिपादुकग्रन्थेषु भरतमुनेः नाटूयशाचं प्राचीनतमं भवति। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ षटूत्रिंशदध्यायाः सन्ति। नाट्यस्चनायाः 
नाटूयप्रयोगस्य नाटूयास्वादनस्य च सर्वाङ्गीणं प्रतिपादनम्‌ अस्मिन्‌ दृश्यते) प्रोः राधावल्लभ त्रिपाठीव््रः स्वकीये निबन्धे एतस्तर्व स्पष्टं 
प्रतिपादयति। आचार्यमतेन नाट्यस्चयिता कविः प्रथमः सष्टा भवति। नाट्यसाहित्यञ्च प्रयोगस्य आधारभूतं भवति। कविः त्रैलोक्यस्य 
अनूकीर्तनं करोति “तरलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाद्यं भावनुकीर्तनम'” इति अस्मिन्नर्थे भरतभूनिः कथयति। नटादिः नाटूयसाहित्यस्यास्य 
प्रयोगं करोति। प्रयोगः इति नाट्यस्य अपरं नाम भवति प्रयोगप्रधानं हि नादूयशास्त्म्‌ इति मालाविकागिमित्रे कथितमस्ति। 
अभिनवभारत्याम्‌ अभिनवगूप्ोऽपि - “कविना प्रयोगपरतन््रेण भाव्यम्‌। प्रयोगेण कविपरतनत्रेण न भाव्यम्‌“ प्रयोगः परिषदि 
प्रकटीकरणम्‌" इत्यादिभिः वचनैः नाट्यस्य प्रयोगप्राधान्यं द्रढयति। प्रयोगस्तु चतुर्विधाभिनयैः रङ्गशालायां भवति। प्रयोग इत्यर्थे 
 नाटूयमनूकरणं भवति। 
""लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाकृतम्‌।“ 
“सपतद्रीपानूकरणं नाटूयमेतद्‌ भविव्यति।“ इत्यादीनि भरतवचनानि प्रयोगस्य अनुकरणप्रधानतां प्रकाशयन्ति। अवस्थानुकृतिर्नाटूयम्‌ इति 
भरतवचनमपि एतमेवार्थं द्रढयति। 
एष नाटूयप्रयोगः सहृदयैः शकैः आस्वाद्यते। एतच्च अनुदर्शनातुभावनानुव्यवसायादिशब्दैः मुनिना भस्तेन तथा अभिनवगुतेन 
च प्रकटितमस्ति। नाट्यमेव रसो भवति। “तस्मान्नाटूयरसः स्मृतः” इति कथनमप्यस्मिन्नेवार्थ भवति। एवं नाटूयशब्दस्य काव्यपक्ष 
प्रयोगपक्षि आस्वादपक्षे च प्रयोगः नाटूयशा्रे अवलोक्यते 
सर्वेषु च अर्थेषु रसस्यैव प्रधान्यं भरतेन निर्दिटमस्ति। रसाध्याये “नहि रसादुते कश्चिदुरथः प्रवर्तते” इति मुनेः सूत्रं नाट्ये रसस्य 
प्राधान्य प्रकाशयति। कविपक्षतः, नटपक्चतः व्याख्यातृपक्षतश्च रसस्यैव प्राधान्यं सुतरऽस्मन्‌ मुनिना प्रदर्शितमिति अभिनवगुषः कथयति 
अस्मात्‌ सूनरात्‌ पूर्वं भरतमुनिः नाट्यगतानिं तत्त्वानि सङ्ग्रहेण प्रतिपादयति तानि च तत्वानि एकादश भवन्ति। तद्यथा - 
रसा भावाह्यभिनयाः धरमीवृत्तिप्रवृत्तयः। 
सिद्धिःस्वरास्तथातोदयं गानं रङ्गश्च सदुग्रहः। इति नाट्यशास्त्रे षष्ठे अहयाये। 
यक्तं हि विदृषां लोके समासव्यासभाषणम्‌' इति महाभारतवचनातुसरेण एतेषां सङ्प्रहाणां विस्तरेण प्रतिपादनमेव सम्प 
नादट्यशाच्रे भ्तमुनिना विहितमस्ति। 
रसाः, भावाः अभिनयाः धर्म्ये, वृत्तयः, प्रवृत्तयः सिद्धि स्वराः आतोद्यं गानं, रङ्गः चेत्येते सङ्ग्रहाः भवन्ति। संक्षिप्य गृह्यते 
अनेनेति सङ्ग्रहः रसभावौ प्रधानभूतौ पदार्थ प्राधान्यात्‌ तयोरूपक्रमं कृत्वा सङ्ग्रहः कथितः। 

ˆ अन्येषां तावद्‌ रससाधनोपायत्वमेव। अयञ्च क्रमः कविपक्षतः भवति। कविः रसमेव नाटूयरूपेण परिणमयति रसाविष्ट कविः 
काव्यं रचयति। “यावत्ूर्णे नचैतेन तावन्नैव वमत्यमुम्‌" इति भदट्रतौतस्य प्रसिद्धं वचनमास्ति। शोकः श्छोकत्वमागतः इति 
ध्वनिकारवचनमपि कवेः रसपरिपूर्णहदयत्वं ख्यापयति। रसपरपिपर्णकुम्भोच्चलनवत्‌ कवेः कान्यं निर्गच्छति इति अभिनवगुप्तपादा अपि 
वदन्ति। रसानां भावानाञ्च सम्यङ्विनिवेशनार्थमेव अभिनयादयः प्रयोजकीभवन्ति। अभिनयादयः सङ्ग्रहाः परस्परं सम्बद्धाः पूरकाश्च 
भवन्ति तत्रापि अभिनयः प्रधानः। आङ्गिकवाचिकसात्विकाहार्यभेदैः अभिनयः चतुर्विधः। हस्ताभिनयः आङ्गिकाभिनयेन गृहा 
भावानां स्फुरणं नेत्राभिनयेन जायते। सर्वे भावाः चक्षुषि स्फुरनति। “इह भावाः रसाश्चैव दृष्टावेव प्रतिष्ठिताः इत्यपि प्रसिद्धमास्ति 
आङ्गिकाभिनयादापि प्रधानतरोऽस्ति वाचिकाभिनयः। 

वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाटूयस्यैषा तनुः स्मृता! 
अङ्गनेपश्यसत्वानि वाक्यार्थन्यञ्जयन्ति हि॥ 
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इतिभरतवचनं वाचिकाभिनयस्य प्राधान्यमेव प्रकाशयति! 
अभिनयस्य इतिकर्तव्यतारूपेण विद्यमाना धीं सदग्रहेषु अन्यतमा वत्ति एते द्र लोकधर्मीनादूयधम्यी अनयोः 
इतिकर्तव्यतात्वं सङ्गीतरत्नाकेरे एवमुच्यते- 
इतिकर्तव्यता तस्य द्विविधा परिकीतिता। 
लोकधर्मौनादूयधर्मत्यिते च द्विविधे पुनः॥ इति! 
अभिनयः लोकन्यवहारमनुसृत्य अथवा नाटूयसदूकेतमनुसृत्य भवति। लोकधर्मानुसरेण या क्रिया भवति सा लोकधरनीं 
इत्युच्यते। तदितेरेण नादूयमातनपरसिद्धेन सङ्केतेन या क्रिया भवति सा नाटूयधरममीत्युच्यते. स्वग गानं रद्गश्ेत्यन्ये सद्ग्रहः 
नाटूयधर्मिप्रकारा एव भवन्ति। लोकव्यवहोरे भावाभिव्यक्तये गीतीदिप्रयोगः प्रायः नोपलभ्यते 
लोके या क्रिया वा यद्रस्तु यथा अस्ति काव्येऽपि सा क्रिया तद्वस्तु वा तथैवास्ति चेत्‌ सा लोकधर्मी इत्यूच्यते। काव्यनाट्ययोः 
लोकानुसारित्वं विचित्रयोगित्वं वा धर्म इत्यभिनवभारती। 
नाटूयशाचे त्रयोदशे अध्याये धर्मिलक्षणं विस्तेरेण प्रतिपादितमस्ति तत्राद्यायाः लोकधर्म्याः लक्षणमेवमास्ति वद्या - 
स्वभावभावोपगतं शुद्धं त्वविकृतं तथा 
लोकवार्ताक्रियोपेतमङ्गलीलाविवर्जितम्‌] 
स्वभावाभिनयेपेतं नानास्रीपूरुशाश्रयं 
यदीदृशं भवेन्नाटूयं लोकधर्मी तु सा स्मृता॥। इति! 
यत्र नाट्ये भावः स्वभावोपगतः शुद्धः सहजः लोकवाराक्रियोपेतः अद्गलीलाविवर्जितश्च तन्नाटूयं लोकधर्मी भवति। एवमेव सहजः 
नानाखीपुरुषाश्रयश्च अभिनयः यत्र भवति तननाटूयमपि लोकधमीं भवति। अभिनयस्य भावानां वा लोकातुसारित्वं लोकधमीं उच्यते 
यत्र पुनः लोकव्यवहारव्यतिरेकी भावः अभिनयो वा भवति तन्नाटूयं नाटूयधमीं भवति। तल्लक्षणं नादूयशाखे- 
अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्वातिभाषितम्‌ 
लीलाङ्गहाएभिनयं नाटूयलक्षणलक्षितम्‌। 
स्वगलङ्कारसंयुक्तमशचस्यपुरुषाग्रयम्‌ 
यदीदृशं भवेननाटूयं लोकधमीं तु सा स्मृता॥ इति! 
नाटूयलक्षणलक्षितं लीलाङ्गहाराभिनयेोपेतं स्वगलद्कारादियुकतं नाट्यं नाटृयधमीं उच्यते। अत्र च नाट्यसद्केता अपि 
गृह्यन्ते स्वगतं, प्रकाशम्‌, अपवार्य आकाशभापितमित्यादीनां नाटूयमात्रवृत्तित्वात्‌ नाटूयधर्मित्वं भवति! गीतातोद्यप्रभूतीनां नादूयाङ्गानां 
समेषमपि नाट्यधर्मित्वमेवा 
तदुच्यते - 
आसनोक्तं च यद्वाक्यं न श्रुण्वन्ति परस्परम्‌] 
। अनुक्तं शरूयते वाक्ये नाट्यधरमीं तु सा स्मृता। इति 
एवमेव यद्वस्तु लोके भवति तद्वस्तु नाट्ये रङ्गमच्चे तथा न प्रद््यते। शौलादयः मृगादयश्च रद्गमच्चै कृत्रिमाः प्रदस्य 
तथाऽपि सामाजिकः तान्‌ सहजेन गृह्याति। कुत्राचिच्च केवलमभिनयसङ्केतेन एतेषां प्रयोगः नाट्ये दृश्यते। एवाः सर्वाः नाटूयधरम्यः 
कथ्यन्त 
लोके पुनः जनानां गमनादयः स्वाभाविकाः भवन्ति परन्तु नाटये एते कृत्रिमाः विवक्षितरसप्रकाशंकाः भवन्ति 
तदुक्तम्‌ - ~ 
ललितैरद्गविकषषैस्तथोत्‌ लिप्तपदक्रमैः। 
नृत्यते गम्यते यच्च नाट्यधरमीति सा स्मृता इति 
एतेषां नाट्यधरमित्वं निर्विवादं भवति! 
लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः स्वभावः अङ्गाभिनययुक्तः नाटूयधमीं भवति तदुक्तं नाद्वा - 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखटुःखक्रियात्मकः। 
सोऽङ्गाभिनयसंयुकतो नाद्यधमी प्रकीर्तिता इवि 
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अपि च मत्तवारणी रङ्गशीर्षम्‌ नेपथ्यगृहम्‌ तथा रङ्गपीठञ्च नाट्यशाखसङ्केतानुसरेण भवन्तीति तेषामपि नाटूयधर्मत्वं 
स्मृष्टम्‌। तदुक्तम्‌ - 
यश्च कक्चाविभागोऽयं नानाविधिसमा्चितः। 
रङ्गपीठगतः प्रोक्तो नाद्यधमीं तु सा भवेत्‌ 

नाट्यसङ्ग्रहेषु रस एव प्रधानभूतः। अन्येषां सर्वेषामपि साक्षात्परम्परया वा रसपोषकत्वमेव प्रमुखो धर्मः। “नहि रसादृते 
कश्चिदर्थः प्रवर्तते" इत्यनैतरैतत्‌ स्पष्टं भवति। अभिनवगुपतमतेन वीतविध्नप्रतीतिगराह्यः स्थाय्येव रसः। वि्नाश्च सप निर्विष्टः तेषु 
स्वगतपरगतत्वनियमेन देशकालविशेषवेश इति दितीयः विघ्नः। एतस्य विघ्नस्य परिहारः प्रायः नाट्यधर्मिपरिग्रहेण क्रियते! तथैव 
पञ्चमः विध्नः अस्फुटत्वम्‌ भवति। अयज्व विघ्नः अभिनयचतुष्टयेन 


प्रयोजनमस्ति। 
वस्तुतः धर्मद्वये नाटूयधरमीं एव नाट्ये मुख्यभूता। यतो हि लोकल्यवहारोऽपि नाट्य प्रयुज्यते चेदन्ततोगत्वा सा 
नाटूयधमीं भवति। नाटूयमलौकिकं भवति। विभावादीनामप्यलौकिकत्वं शाखसम्मतमस्ति। अत एव भरतेर्नाच्यते - 
“नाटूयधर्मिप्वृत्तं हि सदा नाट्यं प्रयोजयेत्‌] इति। 
लोके कारणादीनि यानि भवन्ति तानि काव्यनाटूययोः विभावदयः भवन्ति लोके स्वभावजं वस्तु काव्ये 


विभावादित्वं भजते। एकस्य लौकिकत्वं चेदपरस्य अलौकिकत्वं स्पष्टं भवति। एवमेव लोकधर्माणाम अकृत्रिमत्वम्‌ अन्येषां कृत्रिमत्वं च 


वतति। 
यदि लैकिकं वस्तु क्रिया वा नाट्य प्रयुज्यते तर्हि तेषां कृत्रिमत्वं स्वतः आगच्छति। लोकधर्माः नाटूयान्तर्गताः सन्तः 
नादूयधर्माः जायन्ते। यदा कान्ये लोकस्वभावं वस्तु प्रतिपाद्यते तदा तस्य अलङ्कारत्वं भवति। तेनैवासौ लोकधर्मितां विहाय 


नाटूयधर्मितां प्राप्नोति! 
तदेवोक्तम्‌ - 
सर्वस्य सहजो भावः सर्वेऽप्यभिनयोत्थितः। 
अङ्गालङ्कार्चेषटा तु नाट्यधर्मी प्रकीर्तिता॥ इति। 

अभिनवगुपरोऽपि अमुमेवार्थं स्पष्टयति - 
काव्ये च लोकनाटूयधर्मिस्थानीयेन स्वभावक्तिवक्रोक्तिप्रकारदरयेन अलौकिकप्रसन्नमधुरौजस्विशब्दसामर््यसमर्प्यमाण- 
विभावादियोगादियमेव रसवार्ता इति। 

लोकवृत्तानुकरणमेव नाट्यं भवति। परं नाटूयगतस्य लोकवृत्तस्य सहदयमनोरञ्जकत्वं वर्तत इति विशेषः। एतदेवोच्यते 
अभिनवगुधेन - 


"लौकिकधर्मन्यतिरेकेण नाट्ये न कथिद्‌ धर्मोऽस्ति। तथापि यत्र स॒ लोकगतप्क्रियाक्रमो रज्जनाधिक्यप्राधान्यमधिरोहयितु 


कविनटव्यापारे वैचित्यं स्वीकुर्वन्‌ नाटूयधमीत्युच्यते" इति।- 
नाट्ये प्रयुक्ताः सर्वा अपि क्रियाः अलौकिकाः अत एव कृत्रिमाः भवन्ति। सर्वासां च तासां विवक्षितरसाभिव्यञ्जकत्वमेव धर्म॑ 


आधुनिकनाटकप्रयोगेषु कृत्रिमाणां नाटूयसङ्केतानां प्रयोगः भूयसा दुश्यते। वस्तुतः एष प्राचीननाट्यशाखरसिद्धान्तानां अनुरूप एव 
, भवति। प्राचीनकेरलप्रदेशे कूटिया् नाम्ना प्रसिद्धः नाटयप्रयोगः इदानीमपि जिवितः अस्ति। अत्र सर्वेषां नाटूयाङ्गानां प्रयोगः प्रायः 


सुरक्षितः वरतते। एतस्मिन्‌ 
अपि कृत्रिमतवं वतति। रसाभिन्यञ्जकत्वमेव सर्वत्र मुख्यं प्रयोजनम्‌ भवति। 


सङ्क्षेवेण इदं वक्तुं शक्यते यन्नाट्यान्त्गता लोकधर्मी अपि वस्तुतः नाट्यधर्मी भवति इति। अत एव नाट्यधर्मी एव धरमिहये 


प्रधानभूता वक्तुं शक्यते। 


कमिमैमे 


ुटयेन लोकधर्मिणा परिष्ियते। एवं धर्मिद्यस्यापि विशिष्टं किञ्चन - 


्‌ प्रयोगे नाट्यधरमीं एव सर्वत्र दृश्यते। पाट्यांशा अपि रागलयोच्चारिताः सन्तः कृत्रिमाः भवन्ति अङ्गचलनेषु 
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उत्तररामचरिते नादूयतत्त्वानि 
परो. सुर्यमणिरथः 


साहित्यविभागप्रमुखः, रष्ट्ियसंस्कृतसंस्थानम्‌,(मा.वि.वि.) 
श्रीसदागिवपरिसरः, पुरी,भोटिशा॥ 


भवभूतिप्रणीतमुततरणमचरितमेकं सम्ूर्ण सप्नाङ्कपरिमितं नाटकम्‌। रामायणस्य विषयवस्तु आधारीकृत्य नाटकमिदं 
रचितमस्ति। लङ्कायां रामचन्द्रः रावणं मारितवान्‌] ततः पुष्पकविमानेन सीतया लक्ष्मणेन च सह सः अयोध्यां प्रत्यागतः अयोध्यां सः 
राजरूपेण अभिषिक्तः। ततः परं या घटना तस्य जीवने घतिता सा घटना उततरमचरति नाटके भवभूतिना सफलतापूर्वकं संयोजिता! 
नाटकस्य तत्त्वानि अत्र नाटके पालितानि नाटूयकारेण। उततरएमचिते ्रु्ेषु ाटूयशाखस्य तत्वेषु आदिण्डूय मया कानिचन तत्वानि 
अस्मिन्‌ पत्र आलोचितानि सन्ति। नाटकस्य लक्षणं यथा - 
नाटकं ख्यातवृतं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌। विलासरदृध्यादिगुणवद्‌ युक्तं नानाविभूतिभिः॥ 
सुखदुः खसमुद्धूतनानारसनिरन्तरम्‌। पञ्चादिका दशपगाख्राङ्काः पपिकीर्तिताः॥ 
प्रङ्यातवंशो राजर्षिधीयोदात्तः प्रतापवान्‌ दिल्योऽथ दिव्यादिन्यो वा गुणवाननायको मतः॥ 
एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारे वीर एव वा। अङ्कमध्ये रसाः सवं कार्यो निर्बहणेऽद्ुतः॥ 


चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्न्यापृतूरुषाः। गोपुच्छाग्रसमग्रं त बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌॥ 
(सा. द. ६ परिच्छेदः) 


उत्तररामचरिते घटते। तथा हि तत्र॒ वृत्तं प्र्यातं श्रीमसीतासम्बधीयमस्ति। तत्रापि 
मुखप्रतिमुखगर्भविमर्शोपसंहतिमानः पञ्चसन्धयः सप्त अङ्काश्च सन्ति। रामचन्द्रः धीरोदात्तः नायकः अस्ति। अङ्गिरसः करुणः अस्ति 
अन्ये रसा अङ्गरूपेण सन्ति। अत एव नाटकस्य लक्षणं सम्यकतया उत्तस्यमचरिते योजितमस्ति नादूयकेण भवभूतिना] भगवान ब्रह्म 
चतुरभ्यः वेदेभ्यः ततत्रमानीय नाटूयाख्यं पञ्चमं वेदं चकार एतदेव नाटृयशाखाद्‌ ज्ञातुं शक्यते। नादूयशाल्रानुसार्ण - 

एवं सङ्कल्प्य भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मए्‌ नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुेदाङ्ग सम्भवम्‌॥ 
जग्राह पाठ्यम्‌ ऋग्ेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। यनुरवदादभिनयान्‌ रसानाधर्वणादपि॥ 
वेदोपवेदैः सम्बन्धो नादूयवेदो महात्मना। एवं भगवता सृष्टो व्रहणा ललितात्मकम्‌॥ 


एतल्लक्षणं साक्षादेव 


(ला.शा. १/१६-१८) 


नातकं नाम एवम्भूतस्य नाटकस्य प्रयोग कानिचन तत्वानि अवश्यं पालनीयानि। नादूयापम्भात्‌ प्राक्‌ नान्दी 


कर्तव्या नाट्यशाखे एतद्विषये उक्तमस्ति यत्‌ नाटूयाम्भात्‌ प्राक्‌ नान्दी कर्तव्या तद्यथा ~ 
ततः परं प्रवक्ष्यामि हयत्थापनविधिक्रियाम्‌| यस्मादुत्यापनत्यन्‌ प्रयोगं नान्दीपाठकाः॥ 
पर्वमेवतु रङ्गेऽस्मिन्‌ तस्मदुतथापनं स्मृत यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌॥ 
वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्मात पप्वर्तनम्‌। आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ परवर्तते॥ 


देवद्वि्रुपादिनां तस्मान्नान्दीति सं्ञिा!(/२ ३-२५) 


एतन्‌ समर्थयन्‌ विश्वनाथः कविएजः साहित्यदर्पणे षष्ठपरच्छेदे कथयति यत्‌ - 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्ात्‌ प्रयुज्यते 
देवद्विजनृपादीनां तस्मन्नन्दीति संज्ञिता! 
पदर हाद्भिरछभिवा पदैरुत ॥ महाल) 
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नाटूयकारः भवभूतिः नाट्यशाखदिशा उत्तरमचरितस्य मूले नान्दी करोति। तद्‌ यथा- 
इदं पूर्वेभ्यः कविभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे। 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌॥(उ.र.च. मङ्गलाचरणम्‌) 

अत्र भवभूतिः स्वपूर्ववर्तिनः वाल्मीकि-व्यास-भास-कालिदासादीन्‌ महाकवीन्‌ नमस्कापपूर्वकं प्रार्थयते। तेषामाशीवदिन 
भगवतः विष्णोःअंशभूता अमृतमयी वाणी तेन लभ्या भब्रदीति आशयः। 

नान््नन्तरं नाट्यकारस्य नामानुकीर्तनं पात्रैः करणीयम्‌। ततः प्रस्तावना योजनीया। नाटूयशासे उक्तमस्ति यत्‌- 

प्रसाद्य रङ्गं विधिवत्‌ कवेरनामानुकीर्तयेत्‌ 

प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ कान्यप्रख्यानाश्रयाम्‌। ना.रा. ५-६६८ 

उत्तस्यमचरिते नान्यन्ते सूत्रधारः कथयति - अलमितिविस्तरेणा अद्य खलु कालगप्रियानाथस्य भगवतः यात्रायामार्यामिश्रान्‌ 
विज्ञापयामि, एवमत्रभवन्तो विदां कुर्वन्तु] अस्ति खलु तत्रभवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञः भवभूतिर्नाम 
जतुक्णीपुत्रः। अपि च- 

यं बरह्माणमियं देवी वाग्बश्येनानुवर्तता 


उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते॥ १/२ 
ततः परं प्रस्तावनां योजयितुं भवभूतिः नतसूत्रधाप्योः आलापं वर्णयति। आलापप्रसङ्गे ऋष्यशृङ्गस्य द्वादशवार्षिकी 
यज्ञकथा, यज्ञे भागं वोढुं कौशल्यादयः गुरुजनाः तत्र गताह्‌ चेतिकथा वर्तते। ततः रामस्य राजद्वारे स्थित्वा तस्य स्तुतिपाठं विधातुं नटः 
सूत्रधारं प्रचोदयति। नतस्य वचनं श्रुत्वा सूत्धारः कथयति मारिषा 
सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता 
यथास्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः॥ ६/५ 
एवं कथा प्रसङ्गे नटः पृच्छति भो भोः। क्वेदानीं महाराजः? आकर्ण्य, एवं जनाः कथयन्ति। 
स्नेहात्‌ सभाजयितुमेत्यदिनान्यमूनि। नीत्वोत्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्‌ देव्यास्ततो विमनसः परिशान्त्वनाय धर्मासनाद्‌ विशति 
वासगृहं नसेनद्रः॥ १/७ 
इति पठित्वा उभौ प्रस्थितौ! एतेन नाटूयकारः प्रस्तावनां योजयति। उद्धातक-कथोद्धात-प्रयोगातिशय-प्रवर्तक-जवलगिताभिधासु पञ्चसु ~ 
्रस्तावनासु अत्न प्रयोगातिशयाख्या प्रस्तावना वर्तते] अत्र नतसूत्रधार्योः मध्येसीतापवादविषयिणी चर्चा आभवत्‌। अस्मन्‌ प्रसङ्गे 
"धरमासनात्‌ विशति वासगृहं नेन््रः" इति कथनम्‌ मध्ये आगतं । ततः परं दुखितमनसः सीतायाः रामचन्द्रस्य च प्रवेशः मज्चेजातः। अतः | 
प्रयोगातिशयः जातः । एतल्लक्षणं दर्पणे यथा- यदि प्रयोगः एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते तेन पात्रप्रवेशश्चत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा। 
एकस्य प्रयोगस्यारम्भे यदि तं प्रयोगं विहाय प्रयोगान्तरं योज्यते तर्हि प्रयोगातिशयभवति। तन्नाम्नालक्षितत्वात्‌ प्रस्तावना. ` 
अपि प्रयोगातिशयो भवति प्रस्तावनाविषये विश्वनाथकविराजः साहित्यदर्पणे षष्ठपर्च्छेदे लिखति- ॥ त 
नटी विदुषको वापि पारिपार्धिक एव वा 
सूत्रधारेण सहिताः सलापं यत्र कुर्वते 


चित्रैर्वाक्यैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः 
आमुखं ततु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि। सा. द. दष्टः परि. ४ 
प्रस्तावयति प्रकृतविषयमुपस्थापयतीति रं साधु] भरतोऽपि 
त व व्युत्पा प्रस्तावनापदं साधु भरतोऽपि नादूयशाच प्रयोगातिशयविषये लिखति - प्रयोगेष््‌ 
ततश्च प्रविशेत्‌ पात्रं प्रयोगातिशयो हि सः। ना. शा. २२/३३ 
, नाटकस्य सफलतानिमित्तं कथावस्तु, नायकः रसश्चैति त्रयाणां निर्वाहः कविना समीचीनतया कर्तन्यः। यदि प्रथमतया ` 
कथावस्तुयोजनं अब्यु्तमतया क्रियते तर्हि नायकस्य रसस्य च योजनं कथावस्तुद्रेण स्वतः सिद्धं भवेत्‌ नाटके का रसानां योजनं ६ 
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प्रसङ्गानुसरिण भवति। शृगारोवीरे वा अदूगीरसरूपेण स्थानितो भववि धीयोदात्त-धीरेद्धव-धीरललिव-धीरगान्तत्वेन वा नायकः 
नाटके कथानस्त्वनुसारेण कल्पयितन्यः। । 
कथावस्तु नाटकस्य मूलं तत्त्वमस्ति। यस्मिन्‌ नाटके कथावस्तु यावत्‌ समृद्धं तन्नाटकमपि तावत्‌ समृद्धं भवति नाटकस्योपयोगिवादृष््या 
कथावस्तु द्विविधं भवति। एकं तावत्‌ मुख्यं कथावस्तु, द्वितीयं तस्याङ्गभूतं कथावस्तु अङ्गभूतं यत्‌ कथावस्तु तत्‌ मुख्यकयावस्तुनः 
विकासे साहाय्यं करोति। मुख्यं कथावस्तु आधिकारिकमिति, अद्गभूत कथावस्तु प्रा्दूगिकमिति च उच्यते साहित्यदर्पणे विच्नायः 
कथयति यत्‌ - 
इदं पुनर्वस्तु बुधैरदिविधं परिकल्प्यते 
आधिकारिकमेकं स्यात्‌ प्रासड्गिकमयापया 
तस्येतिवत्तं कविभिधिकारिकमुच्यते 
अस्योपकारर्थ तु प्रासङ्गिकमितीष्यतासा. द. ६६/४२-४३ 
प्रासङ्गिककथावस्तु यदि मुख्यकथावस्तुनः उपकारार्थं अन्तिमं यावत्‌ ति्ठति तर्हिं वत्‌ पताका इति उच्यते। यदि कदाचित्‌ 
कदाचित्‌ स्थलाविशेशे प्रा्ङ्गिक कथावस्तु मुख्यकथावस्तुतुपकरोति तर्द तत्‌ घठकरीत्युच्यते नाटूयशाच्रानुसारेण - 
. यद्‌ वृत्तं हि परार्थ स्यात्‌ प्रधानस्योपकारएकम्‌ 
प्रधानवच्च कल्प्यते सा पताकेति कीर्तिताः॥ 
फलं संकल्प्यते सिद्धिः परार्थं यस्य केवला 
अनुबन्धेन हीनस्य प्रकरी तां विनिर्दिरोत्‌॥ ना. शा २१/२५-२६ 
इदं कथावस्तु कदाचित्‌ इतिहासमूलकम्‌, कदाचित्‌ कविकल्पिवम्‌, कदाचित्‌ उभयोः मिग्ररूपं च भवति! भर्व: नाटूयाच्े 
एकविंशाध्याये इतिवृत (कथावस्तु) विषये निगदति, इतिवृत्तं काव्यस्य शरीरम्‌ 
इतिवृत्तं तु काव्यस्य शीर परिकीर्तितम्‌ 
पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागाः परिकीर्तिताः 
इतिवत द्विधा चैव वुधस्तु परिवञयेत्‌। 
आधिकारिकमेकं तु प्रासदू्गिकमथापम्‌। 
यत्कार्यं तु फलप्राप्त्या सामर््यात्‌ परिकल्प्यते 
- तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यत्‌ प्रासङिकं विदुः॥ ना. शा २१/१-३ , 
अनया दुष्टूया निचारः क्रियते चेत्‌ उत्तएणमचरितस्य कथावस्तु इविहासान्तर्गतं प्रां एमायणमाच्रित्य वर्तत तत्र नादक्तः 
धीरोदात्तः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः ावणजयानन्तरं रामस्य अयोध्यायामभिषेकः जावः, ठः आरम्य सतया खह रामस्व निलनं यावत्‌ 
वृत्तान्तः आधिकारिकः। एतस्य कथावस्तुनः परिवंहणाये मध्ये मघ्ये चितरनर्नं शम्बूकबधः गोदावरीपञ्चवतीवर्णनम्‌ अश्चव्णनम्‌ 
युद्धवर्णं च इत्यादयः न्तान्ताः प्रासङ्गिकलूपेण तिष्ठन्ति! 
श्रीरामचन्द्रः नाटकस्य धीरोदात्तो नायकः। नायकस्य लक्षणं यचा - 
त्यागी कृती कुलीनः सु्रीको रूपयौननोत्साही 
दक्षोऽनुर्तलोकस्वेजोवैदग्ध्यशीलवान्‌ नेवा॥ सा.द.६ 
तत्रापि धीरोदात्तस्य लक्षणं यथा ~ ॥ 
अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीये महासत्त्वः स्थेयानिगूढमानो धीयेदाचो दृढववः कयिवः। 
` यः आत्मन्छाधाशत्यः, क्षमाशीलः, अतिगम्भीर, महापपक्रमी, स्थिरः, प्रच्छादिवाभिमानः, दृटप्विङ्जः, ख धोयोदाच्नादकः 
भवति। एतत्‌ सर्वं लक्षणं श्रीएमचदद्रे आसोत्‌, अवः सः धीरोदात्तनायक: उक्प्छमचरिते भवितुमर्हति 
रङ्गमचञ्चोपरि प्रदर्शनयोग्यं कथावस्तु द्विविधं भवति प्रथमं ताबत्‌ अभिनेयम्‌ , द्वितीयं सूच्यन्‌। अर्थात्‌ पत्रन्‌ 
आङ्गिकाद्यभिनयमाध्यमेन यद्‌ रङ्गमञ्चे दर्शकानां पुरस्त्‌ श्रदर्शयति ठदभिनेयन्‌] यद्‌ रङ्गमञ्वे न प्रदस्यते, केवलं पाञ्नएमयत्यत्‌ 
सूच्यते तद्‌ सृच्यमुच्यते। उत्तररामचरिते एवमपि वर्तति तत्र द्वितोयऽङ्के आक्रियो-वनदेववयोः आलापाः प्रच्तति। अयेनत्त्वि डायते 
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यद्‌ वाल्मीकिमुनेरश्रमे कुशलवयोः विद्ार्जनं भवति। तयोः वेदाध्ययं प्ररं अपि च तौ विदयाप्रवीणौ इति। एतादुय्शमन्यतपि 
अपि यथारीति चलति। 


सूच्यान्तर्गतं भवति। एतेन कथावस्तु नीरसं न भवति। कथायाः प्रवाहः अ 
नाटके अर्थोपक्षेपकस्य स्थितिरनिवार्या। अर्थोपक्षेपकः पञ्चविधः। 


यथा - विष्कम्भकप्रेशतौ चूलिकाङ्कावतायोऽथ स्यादङ्कमुखमित्यापि। 
विषकम्भकविषये विश्वनाथः कथयति यत्‌ ~ 
वृततव्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 
संक्षिप्ार्थास्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः। 
शुद्धस्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः॥ सा.द. ६ 
यत्रातीतभविष्यद्‌ वृत्तान्तानां योजनम्‌ अङ्गस्य प्रारम्भे भवति तत्र विषकम्भकः भवति। “स्कन्भ" धातोः कर्तरि वुन्‌ प्रत्ययात्‌ 
विषकम्भकः, अच्‌ प्रत्ययाच्च विष्कम्भक इति भवति। आदावङ्कस्य इति कथनेन प्रथमेऽङ्केऽपि विष्कम्भकस्य सम्भवः इति सूचितम्‌। 
शुद्धः विष्कम्भको भवति। 


यदि एकेन मध्यपत्रेण किम्वा द्वाभ्यां मध्यमपात्राभ्यां वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां योजनं क्रियते तर्हिं सः शुः 


यदि नीच मध्यमपात्राभ्यां योज्यते तर्हिं सः संकीर्णः बवति। 
उत्तररामचरिते विद्यमानेषु सप्ताङ्केषु द्वितीयाङ्के चतुर्थाङ्के षष्ठाङ्के च इति चतुर्षु स्थलेषु विष्कम्भकः भवभूतिना योजितः 
अस्ति। द्वितीयाङ्के प्रारम्भे दण्डकारण्यमध्ये वनदेवता वासन्ती अध्वगवेषेन आगतायाः तापस्याः यैत्रय्याः स्वागतं करोति। 


अन्रागमनस्य कारणं किमिति वासन्त्या पृष्टा तापसी आत्रेयी कथयति यत्‌ वाल्मीकिमुनेश्रमे इदानीं दौ प्रखरवुद्धिशालिनौ बालकौ 
जाल्मीकेः प्रत्यक्षततत्वावधानेनविद्याभ्यासं कुरूत। अतिदिषप्रज्ञाभ्याम्‌ ताभ्यां सह एकत्र स्थित्वा अस्मादृशाणाम्‌ अध्ययनयोगः न घटते। 


अपि च बाल्मीकिरधुना ब्रह्मणः आदेशेन रामचरितात्मकं रामायणं स्वयति। अतः ममाध्ययनप्रत्यहः जातः” येन तत्‌ स्थानं विहाय 


अहमत्रागता। ततः परं सीतानिर्वासनम्‌ , रामस्याश्चमेधयागारम्भः, ब्राह्णस्यपत्रस्य मृत्यु, राम्बूकवधः च इत्यादयः 


वृतवर्तिष्यमाणवृत्तान्ता वासन्तीपुरस्तात्‌ तया प्राकाशिताः। अत्र मध्यमपात्रप्रयुक्तत्वात्‌ शुद्धः विष्कम्भकः भवति। 
एवं तृतीयाङ्केऽपि विष्कम्भकः असति। तत्र पञ्चवटीवनमध्ये मु्ला तमसा च नदीद्भयं मिथः आलापयति भगवान्‌ अगस्त्यः 


तस्य पतनी लोपामुद्रा गोदावरी कृते एकं सन्देशं प्रेषयितुं मुरलानाम्नी नदीं प्रेषयति। सन्देशस्तु एवमासीत्‌ यत्‌ श्रीरामचन्द्रः 


पञ्चवतीमागच्छति। 
ततर पूर्ववनवासकालिकवृता स्मृत्वा यदा सः मूर्च्छितः भवेत्‌ तदा गोदावरी स्वशीतलतरङ्गयुक्तपवनेन रामस्य व्यजनं कृत्वा तं 
लन्धचेतसः कुर्यादिति। ततः सा ततर पुत्र्यं यद्रामेण निर्वासिता सीता प्रसववेदनया व्याकुलिता सति गङ्गायामात्मानं विससर्ज ततः सा 


तत्र पुवं जनयामास पृथिवी गङ्गा च सीतां सपुत्रां रसातलं प्रति 
बाल्मीकिनिकते समर्षितवती। गङ्गा सीतां कथयति, अद्य तवयपुत्रयोः द्वादशजन्मदिवसः। अतः त्वं पञ्चवटीतटे सद्योविकसितपुषैः 


स्ववंशाधिदेवस्य सूर्यस्य उपासनां कुर |सीताऽपि तद्वचसा पञ्चवटीमागता। गङ्गायाः आशिवदिन 
दृष्टं पारयिष्यति। वनदेवताऽपि सीतां सशरीरं दरष्टुं न शक्ष्यति 


प्रस्थिता। तमसा सीतायाः साहाय्यार्थं तत्र तिषठति।अनेन प्रकरिणतृतीयाङ्के विषकम्भकः समादितः। 
एतेन सीतायाः पुत्रजन्म, गङ्गाकर्तृकं पुत्रयोः पालनं वाल्मिकिनिकटे पुत्रयोः स्थितिश्ेत्यादयः। वर्तष्यमाणा पञ्चवीं प्रति 


रामस्यागमनम्‌, सीतायाः अपि तत्र गमनम्‌, साक्षात्‌ सीतया रामस्य दर्शनं चेत्यादयः वर्तिष्यमाणाः वृतान्ताः अत्र ज्ञायन्ते। उभाभ्यां ॐ 
तमसा- मुप्लाभ्यां मध्यमपात्राभ्यां अस्य योजनात्‌ अयं विषकम्भकः शुद्धः भवतिचतुर्थाङ्केऽपि विष्कम्भकः योजिता भवभृतिना। अतर ॐ 
स्थानं भवति वाल्मीकेः आश्रमः। आश्रमे वाल्मीकेः द्वयोः शिष्ययोः सौधातकि-दाण्डायनयोः आलापः भवति। तदा तयोएलापत्‌ 


ति नीतवत्यौ। यदा द्वौ बालकौ किञ्चिद्‌ वृद्धं गतौ तदा गङ्गा तौ पुत्रौ 4 


शिवदिन केवलं तमसां विहाय न कोऽपि सीतां , इ 1 
। सीता तु सर्व द्रष्टुं पारयिष्यतीति। रामः पञ्चवटीमागमिष्यतीति वृतान्त | 
सीताकृते गुः रक्षितः। अतः परं मुरला कथयति अह गत्वा एतादृशं गङ्गाकृतं वत्तातं लोपामुदरायैः प्रकाशयिष्यामि, इति उक्तवा सा . 


साहित्यरा्टियसङ्गोषटी-2015-16 
गोष्टीगय्यम्‌ 


वरिष्ठः पत्नीमरन्धर्तीं कथयति त्वं कौशल्यां कथय सां स्वयं गत्वा 
त्व पुरीनिर्वसिनेन 
सायन पापल ती ग आश्रम बहिभगि विद्यमान पुत्रीतिवसिनेन चिननमानसं जनकं 
एतेन्‌ ऋष्यशृङ्गस्य यन्न समाप्ति, वरिष्ठः, अरून्धती, जनकः, रामस्यमातरश्च वाल्मीक्या 
द्‌ „ वरिष्ठः, अरून्धती, जनकः, रामस्य ; 
प्रकाशः अपि च जनकेन सह कौशल्यायाः भावी साक्षात्कारः सूचितः भवति। +" 
अत्र सौधातकिः इति नीचेन पात्रेण सह दण्डायनस्य मध्यमपात्रस्य आलापात्‌ संकीर्ण ट वे 
पुनः विष्कम्भकः योजितः अस्ति तत्र वाल्मीक्याश्रमे विमानमारुह्य द वि 
व अस्मिन्‌ समये शम्बूकवधानन्तरं श्रीरमचनद्रस्याकस्मिकागमनम्‌ तत्र भवतीति विद्चाधव्दम्पतिकयोपनात्‌ 
ज्ञा मधुरालाप शरुत्वा लवचनद्रकेतु युद्धात्‌ विरमत्‌। ततः विद्याधरमिथुनमपसरति भवति) 
मध्यमपात्रः विद्यादरी नीचपात्रम्‌] अभ्यां प्रयुक्तः विष्कम्भकः मध्यमः। 4 ० ४ 
एतेन शम्बूकवध समाप्ति, लवचनदरकेत्वो युद्धसमाप्निः चेति वृतकथानां श्रीरमचन्रस्य | 
भावीकथायाः संसूचनात्‌ विष्कम्भकः जातः। ॥ ग ० 
अनेन प्रकारेण उत्तरमचरिते नाटूयरीतिष्वन्यतमस्य विष्कम्भकस्य निर्वाहः भवभूतिना सुषट कृतः। नाटके जवनिका पथा्ागे 
यत्‌ सुच्यते 1 चूलिका भवतिउत्तरामचिते तृतीयाङ्के सीता पञ्चवट्यां पुप्पचयनार्थं भ्रमति, तमसा तस्याः साहाय्याकारिगी 
शू तपस्यतः 8 १ दण्डधारणारथ एेक्ष्वाको गजा दण्डकारण्यमागतः इति। एतत्‌ श्रुत्वा सीता कययति 
ट्या अपरिहीनधर्मः स राजा। अस्मिन्‌ समये नेपथ्ये (जवनिका पृष्ठभागे) श्रूयते -यत्र द्रुमा रो 
र पृष्ठभागे) श्रय दरुमा अपि मृगा अपि बान्ध्वो मे यानि 
एतानि तानि गिरिकन्दरनिर्रणि गोदावरीपरिसरस्य िरेस्तटानि॥३/८ 
इयं भवति रामस्तोक्तिः। पुनः तत्रैव नेपथ्ये श्रूयते - अनेन पञ्चवटीदशनिन 
अन्तलीनस्य दुःखामनेएोदामं ज्वलिष्यतः। 
उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्‌ ३/९ 
एतादृशं वर्णनं नाट्यराखषटया चूलिका इति कथ्यते। विश्वनाथकविराजः साहित्यदर्पणे षषठपरिच्छेदे प्रकाशयति यत्‌ अन्तर्यवनिकासंस्यैः 
सूचनार्थस्य चूलिका इति। । 
| नाटके प्रायशः सर्वाः उक्तयः प्रुक्तयश्च श्राव्या भवन्ति। कुत्रचित्‌ कुत्रचित्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ सामालिकानां कृते अघ्राव्यं जपि च 
तत्‌ स्वयं पात्रात्मना कथयति तद्‌ भवति स्वगतम्‌ उत्तरएमचितेऽपि एवमपि विद्यमानेषु स्थलेषु माके दरमुखस्ोक्तिः स्वागता भवति 
तद्‌ यथा - (प्रविश्य) दुर्मुखः - (स्वगतम्‌) हाः कथमिदानीं देवीमन्तेण ईदृशमचिन्तनीयं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि। अथवा नियोगः 
खलु मम मन्दभागधेयस्यैषः।इति। दर्पणकारः विश्वनाथः एतल्लक्षयितुं षष्टपरिच्चेदे लिखति - 
अश्राव्यं खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌। 
सर्व श्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ तद्‌ भवेदपवरितम्‌॥ 
यदाङ्कस्य समापिर्भवति, तदा रद्गमञ्चे स्थतैः पात्रैः अगामिनः अङ्कस्य सूचना दीयते। एतद्‌ भवति अङ्कास्यम्‌ 
उत्तररामचरिते एवं प्रत्यङ्कशेषे पत्रैः परवर्तिनः अङ्कस्य कृते सुचना दत्तास्ता ॥ ॑ 
नाटकस्य साफल्यार्थं नाटूयकारेण पञ्च अर्थप्रकृतयः योज्याः बीजम्‌, विन्दु, पताका, प्रकरी, कार्यञ्वेति पञ्च अर्थप्रकृवयः। 
अर्थोनाम मुख्यप्रयोजनम्‌। तस्य विकासाय ये व्यापाराः अपेक्षन्ते ता एव अर्थप्रकृतयः वीजनि्द्ाद्याः भवन्ति एवमपि नाटकस्य 
विषयवस्तु योजने पञ्चसन्धीनाम्‌ उपयोगिता नाटूयशाखे प्रदर्शिता मुखम्‌, प्रतिमुखम्‌, गर्भः, विमर्शः.उपसंहतश्चेति पञ्चसन्धयः। 
उत्तररामचरिते प्रथमाङ्कद्रये मुखसन्धिवर्तते तृतीयाङ्के प्रतिमुखसन्धिः, चतुर्थाङ्के गर्भसन्धिः, पञ्चमपषठादूकयोः विमर्शसन्धिः, 
सप्तमाङ्के उपसंहतिः सन्धिः अस्ति। तत्र सप्तमाङ्के अन्तिमभागे वाल्मीकि कथयति - उत्थायावालोक्य च उत्खातलवणः मधुरेश्रः 
प्राप्तः। 
लक्ष्मणः - सानुसङ्गाणि कल्याणानि 
रामः - सर्वमिदमन्तुभवन्नपि न प्रत्येमि 
अत्र वाल्भीकिलक्षमणरामोक्तिषु अद्ुतरसोप्यस्ति 


] यद्रा प्रकृ्िप्यिमभ्युदयानाम्‌ नाटकलक्षणानुसारेण उपसंहतिः सन्धिः अद्धुतरसात्वितो भवेत्‌। 
 इत्युत्तरमचप्ति पञ्चसन्धीनां योजनं भवति। 
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नाटकेषु कञ्चुकीनामोपादेयता वर्तते। अन्तःुप्धोवृद्धः सर्वविद्याविशारदः, इति लक्षणमापन्नः कञ्चुकी उत्तररामचरितेऽपि दृश्यते 
चतथऽङ्के बाल्मीकेराश्रमे सीतायास्तादृशं दैवदुर्विपाकमुपश्रित्य वैखानसब्रती जनकः उपस्थितः।वरिष्टादेशेन अरुन्धती कौशल्यासमीपं 
गत्वा जनकस्य दर्शनाय प्रचोदयति। अनन्तरम्‌ अरन्धती कौशल्या च कञ्चुक्युपदरितिन तथा जनकस्य समीपमागच्छति। तदा 
कौशल्यायाः अधैर्यावस्थायां कञ्चुकी तामश्चा सयति। 
श्रव्यं वा दृश्यं वा काव्यं भवतु तत्र आतमस्थानीय रसः अस्ति यदि नाटके रसयोजनं सम्यक्तया न क्रियते तर्हि तत्र 
सर्वमनोहसत्वं नापद्यते। अतः रसयोजनं प्रति कविः सावधानः भवेत्‌। आचार्यभरतः नाटूयशाखे पष्ठाध्याये लिखति, नहि रसादृते कश्चिदर्थः 
प्रवर्तते अधुनाउत्तररमचरिते एतदाभ्रित्य करुणरसं स्फोटयति। करुणरसस्य स्थायिभावः शोकः भवति। वाल्मीकिरामायणे यद्यपि 
मुख्यतया करुणरसोऽस्ति। तथापि भवभूतेः उत्तररामचरिते योजितः करुणरसः आत्यन्तविलक्षणः। असौ रसः एतावान्‌ शक्तिशाली 
भवति। येन निजीवाः अपि पदार्थाः द्रवीभूताः भवन्ति। यदा रामचन्द्रः तृतीयसर्गे दण्डकारण्यं शम्नूकवधार्थं गतः तदा सः 
पूर्ववनवासकाले सीतया पालितान्‌ पशून पक्षिणश्च अपश्यत्‌ तान्‌ दृष्ट्वा तस्य मनः द्रवीभूतं जातम्‌। भवभूतिः रामस्य मनोभावं प्रदर्शयितुं 
` लिखति। - 
करकमलवितीरणैरम्नुनीवाररष्यै- 
स्तरुशकुनिकुरङ्गान्‌ मैथिली यानपुष्यत्‌ 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि 
द्रव इव हदयस्य प्रस्तरोद्धेद योग्यः॥३/२५ 
यद्यपि अन्ये रसाः आङ्गतया उत्तरणमचसिते निर््युढाः तथापि करुणस्यप्राधान्यं सर्वानतिशेते। रयाङ्के क्रोञ्चपर्वतस्य वर्णने भवभूतिः 
भयानकरसं योजयति। यथा - 
, गुज्जत्कुञ्जकुतीरकौशिकघटायुत्कारवत्कीचक- 
-स्तम्भाडम्बरमूकमौकुलिकुलः क्रोज्चाभिधोऽयं गिरिः] 
एतस्मिन्‌ प्रचलिकानांप्रचलतामुद्रेजिताः कूजितै 
रदरेलन्ति पुराणचन्दनतरस्कन्धेषु कुम्भीनसाः॥२/२९ 
अत्र पेचकघुत्कारवति क्रोञ्चपर्वते काकाः मूकायन्ते। मयूराणां कूजितैः सर्पाः उद्वेजिताः भवन्ति। बहुपुरातनचन्दनवृक्षाणां 
स्कन्देषु सर्पाः मयुरेभ्यः भीताः सन्तः तिष्ठन्त परकृतिदृष्ट्या स्वतः प्राणीषु भीतिः जायते। एतत्‌ स्फोटन भवभूतिः सिद्धहस्तः। 
` ~ शम्बूकबधारथ श्रीरामः पञ्चवटीमागच्छति। तन तमसासहिता सीता द्वादशवरषान्तरं दरस्थितस्य रामचन्द्रस्य स्वंशृणोति 
रामचन्द्रस्य स्वर श्रुत्वा सीतायाः मनसि अनेके भावाः समुद्धवन्ति। भावश्बलतायाःप्रकृष्टस्यलमिदमस्ति। भवभूतेः भाषायाम्‌ - 
तटस्थं नैराश्यादपि च कलुषं विग्रियवशाद्‌ 
वियोगे दीर्घेऽस्मिन्‌ ञ्ञटिति घटनोत्तम्मितमिव। 
प्रसन्नं सौजन्यादूयितकरुणैः गाढकरुणं 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तब हृदयस्मिन्‌ क्षण इव॥|३/९२॥ 
अत्र श्रीरमचनद्रस्य कण्ठस्वरं श्रुतवत्याः सीतायाः मनसि स्तन्धता, प्रसन्नता, कारण्यमावेश्च इति भावविरषाः 
उद्धवन्ति।अङ्गरसरूपेण उत्तप्मचप्ति वीररसस्य स्थिति वर्तते। तत्र पञ्चमाङ्के लवचन्द्रकेत्वोः युद्धप्रसङ्गे वीररसः समीचीनतया 
स्थानीतः। चन्द्रकेतु लबमुदिश्यकथयति - 
आः तातापवादिन्‌ भिन्नमर्याद अति हि नाम्‌ प्रगल्भसे। 
लव-अये मय्येव भूकुटिमुखः संवृत्तः 
सुमन््रः-स्फुरितमनयोः क्रोधेन । तथाहि- 
क्रोधेनोद्धतधूतकुन्तलभरः सर्वाड्गजनो वेपथुः 
किञ्चित्कोकनदच्छदस्य सदृश नेत्रे स्वयं रज्यतः 
धत्ते कान्तिमिदं च वक्त्रमनयोर्भङ्गेन भीमं भ्रुवो 
अनद्रस्योद्धटलाञ्छनस्य कमलस्योद्भ्रान्तभृङ्गस्य च॥|५/३६॥ 
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अत्र क्रोधिनोः लवचन्द्रकत्वोः रूपवर्णाद्‌ वीररसः वर्तते एवं यत्र कुत्रापि उत्तररामचरिते रसान्तपणां समावेशे दृष्टेऽपि 
अङ्गीरसरूपेण करूणः सर्वेषां सामाजिकानामन्तरावर्जवयति। नाटूयशाच्दृष्ूया एक एव भवेदङ्गी शृङ्गाोवीर एव वा इत्यनुसारेण 
नाटके अङ्गीरसरूपेण शृङ्गारो वीरो वा भवेत्‌] अयं नियमः अपि भास्कालिदासादिभिः महद्धि; नाटूयकौः पालितः भवभूतिरपि 
स्वस्य मालतीमाधवे शृङ्गाररसं महावीरचरिते वीएसमद्गीरूपेण योजयतिउत्तरएमचरिते यद्यपि शेपे गमसीतयोः मिलनं भवति, 
अतएवात्रापि नाटके शृङ्गारः अद्गीभवेदिति शङ्का उदेति तथापि एतन्नरुचिकरम्‌। नाटकस्य मुख्यं सोत: करूणमयमेवा 
अतः निःसन्देहमिदं वक्तु शक्यते यत्‌ उत्तररामचरिते अङ्गीरसरूपेण करुणः राजते। ब्रह्मनन्दगुलप्रभृतयः केचन उत्तररामचरितस्य 
टीकाकारास्तदनुयायिनशचात्र कर्णविप्रलम्भमङ्गीरूपेण स्वीकुर्वन्ति। परन्तु तदचार नाट्यशाच्लस्य षष्ठाध्याये भरतः करुणरसविषये 
लिखति - करुणस्तु शापक्लेशविनिपातनेष्टजनविप्रयोगविभवनाशवधवन्धनसमुत्थः निपपक्षभावः, ओत्सुक्यचिन्तासमुत्य सापिक्षभावो 


विप्रलम्भकृतः! एवमन्य करुणः अन्यश्चविप्रलम्भः। पुनःकरूणस्य स्थायिभावः शोकः, विप्रलम्भस्य स्थायिभावः रतिः। इति उभयोर्मध्ये 
भेदः। विश्वनाथकविराजः साहित्यदर्पणे लिखति - 


शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः। 
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः सम्भोग हेतुकः।सा. व.३ 
साहित्यदर्पणे रेयपरिच्छेदे विश्वनाथः कथयति यत्‌ 
यूनोरिकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। 
विमनायते यदैकस्ततो भवेत्‌ करूणविप्रलम्भाख्यः॥ 
अतएव एतदानुसारं उततरएमर्चाते करुणविप्रलम्भः निवकाश एवाअत्र अघुना अङ्गीपसरूपेण करुणं समर्थयन्तः केचन दुढाः प्रमाणाः 
समुपस्थाप्यन्ते। । 
नाटकेऽस्मिन्‌ तनषु स्थलेषु रामसीतयोः सहावस्थानं वर्ते प्रथमाङ्के अयोध्यायां राजभवने रामसीतयोः सहावस्यानमस्ति। अत्र उभयोः 
एकत्रावस्थानस्य मधुरं पितरं सामाजिकानां मनोहरति। श्याङ्के पुनः पञ्चवट्यां पू्वानुबूतपरदरो छायासीतायाः स्यर्शमुखं एमेणानुभूतम्‌। 
अन्तिमे ७माङ्के महर्षिवाल्मीकेः आश्रमे गङ्गायाः पवित्रे तटप्रदेशे । पट्तु नाटकस्य प्रथमाङ्के शोकस्य यद्‌ वीजमुपरं भवभूतिना तदेव 
महादरुमरूपेण समग्रनाटकमावृणोति। नाटकस्य प्रथमाङ्के सीतायाः निर्वासनं जातम्‌। ततः प्रभृति रामस्य पूर्णविश्वासः आसीद्‌ यद्‌ 
गङ्गाकुलारण्ये सीता नूनं केनचित्‌ दिंस्जन्तुना भक्षिता स्यात्‌! अतः सीतायाः विनासजनितशोकः रामस्य मनति प्रथमाङ्के एव 
वद्धमूलः जातः। अतः असौ आत्मानं नृशसम्‌ कृतघ्नम्‌ दुरत्मानम्‌ इत्यादिरूपेण चित्रयति। रामः कथयति यथा कश्चित्‌ निद्रः गृहपालितं 
शकुन्तंस्येनाय समर्पयति तथा अहमपि सीतां मृत्यव समरपयामि। सीतानीरवासनान्तर रमस्य उक्तिरियम्‌ भवभूतेः भाषया यथा - 
शशवात्परभृति पोषितां प्रियां सौहवादपुधगाश्रयामिमाम्‌। 
छद्मना परिददामि मृत्यवे शौनिके गृहशकुन्तिकामिब॥९/४५ 
ततः परं रामः सुपायाह्‌ सीतायाः चरणौ शिरसि स्पृष्टौ कृत्वा सीतासमीपात्‌ दूरीभवति। भवभूतेः भाया - सीतायाः पादौ रिरसि कृत्वा अवं 
पश्चिमस्ते रमशिरसि पादपङ्कजस्पर्शाः। 
अतः परं दवादश वर्षानन्तरं यदा तृतीयाङ्के शम्बूकवधप्रसङ्गे रामः पञ्चवटूयाम्‌ सीतायाः स्पर्शमनुभूतवान्‌ तदा यद्यपि सीता 
रामं परत्यक्षं पश्यति, तथापि रामः सीता प्रत्यक्षं द्रष्टं न पस्यति। सः सीतायाः स्पर्शं भ्रमतीति चिन्तयति। तस्य पूर्णः विश्वासः आसीत्‌ यद्‌ 
सीता कदाचिद्‌ जीविता न स्याद्‌] भवभूतेः भाषया रामः - "अधवा कुतः प्रियतमा? नूनं सङ्कल्पाभ्यासपारटवोपादान एष भरमोणमभद्रस्या 
पुनः रामः कथयति व्यक्तं नास्त्येव कथमन्यथा वासन्त्यापि न पर्येत्‌] अपि खलु स्वपनः एव स्यात्‌| न चापि सुपः, कुतो रामस्य निद्रा? 
सर्वथापि स एवैष भगवान्‌ अनेकवारं परिकल्पितो विप्रलम्भःपुनः पुनः अनुवध्नाति माम्‌ 
तृतीयाङ्के पुनः रामः कथयति- 
देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः पप्वत्सरः। 
प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति?३/३३ 
अस्य तात्पर्यमिदं यत्‌ द्वादशवर्षाणि यातनि। सीतायाः नामपि नास्ति। तथापि रामो जीवति। अत्र मस्य दैन्यभावः प्रकाशते 
उत्तस्यमचरिते भवभूतिः मुक्तकण्ठेनोदधोषयति - 
एको रस करूणः एव निमित्तभेदाद्‌ 
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अभिनवगुघ्ाचार्यः पुनरप्युच्यते ~ यदा कविः यथावृत्तं वस्तुमात्रं वर्णयति, नटश्च प्रयुङ्क्ते, न तु स्वबुद्धिकृतं रचनावैचित्ं 
तत्रानप्रवेशयन्‌ तदा तावान्‌ स॒ काव्यभागः प्रयोगमागश्च लोकधर्माश्रयः । अतोऽत्र धमी । कान्यनाटूययोः लोकानुसारित्वं वा 


वैचित्ययोगित्वं वा धर्मः । 
नाटूयधमीं एवं लक्षयति- 
अतिवाक्यक्रियोपतमतिसत्वातिभावकम्‌। 
लीलाङ्गहाराभिनयं नाटूयलक्षणलक्षितम्‌ ॥९३/७२॥ 
स्वरलङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुषाश्रयम्‌। 
यदीदृशं भवेन्नाटूयं नाट्यधर्मी तु सा स्मृता ॥ इति ।९२/७४। 
इतिहासादिवाक्यमतिक्रम्य या उचितरज्जकेतिवृत्तकल्पनाक्रियोपेतं, स्वभावचित्त-वृत्तिञ्चातिक्रम्य यत्‌ 
कविकल्पितचित्तवृत्यन्तरयुक्तं मनोहराङ्गहाराभिनयोपेतं नाट्ूयताललयान्वितं नाट्यं सा नाटूयधममीं भवति। 
इतिहासादिवाक्यमतिक्रम्य उपरज्जनार्थं काव्यसंसारे प्रजापति रूपः कविः स्वप्रतिभाप्रकर्षेण नूतनकल्पनावैभवेन नाटूयसौन्दर्य 
वर्धयति । उक्तं च - 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌। 
उत्तरकष्योऽप्यन्तराभीषटरसोचितकथोन्नयः ॥ इति। 
रूपकरसानुसारी इतिवृत्तयटना क्रियते नाट्यविचक्षणैः कविभिः । राजशोखेरेण रामनिर्वासनार्थं दशरथवेषराक्षसविरचित 
तत्वकल्पनं कृतम्‌ । एवं अभिज्ञानशाकुन्तले शापवृततान्तं चतुर्थाङ्के कालिदासकविना सन्निवेशितम्‌ । उत्तर्णमचरिते प्रथमाङ्के 
चित्रदर्शनं, रामस्य वासन्त्या सह सम्भाषणादिकं तृतीयाङ्के स्वप्नवासवदत्ते पञ्चमाङ्के स्वप्नाङ्कादिकं च रसोत्कर्षाय निबद्धम्‌। . ^ 
एवं महावीरचरिते मूलकथा परिवर्तनं भवभूतिना कृतम्‌ । दशरथस्य सत्यपरिपालनार्थं कैकीयीवचनानुसारं श्रीरामः वनं गतवान्‌ 
इति कथा लोकवारताक्रियोपेतत्वात्‌ स्वस्वभावोपगतत्वात्‌ शुद्धत्वात्‌ च लोकधर्म । किन्तु भवभतिनात्न अतिवाक्यक्रियोपेतत्वं कल्पितम्‌ 
। रामचन्द्रस्य नाशं काडक्षमाणः रावणः, येन केनापि प्रकरेण तं दण्डकारण्यानयनार्थं शुर्पणखां मन्थरावेषेण अयोध्यां प्रति प्रशितवान्‌ इति धः 


भासस्य दूतवावये दुर्योधनः महाभारतदुर्योधनसदृशः एव । अस्य स्वभावस्य अविकृतत्वात्‌ शुद्धत्वात्‌ च लोकधर्मीत्विनव ` 
वर्णितम्‌ । किन्तु ऊरूभङ्गे अस्य स्वभावपरिवर्तनं विहितम्‌ । अतिसत्वातिभावात्मक कथपात्ररूपेण वीर्णतत्वात्‌ नाट्यधर्मी । कविव्यापे 
द्योः अपि स्वरूपं दृष्टं शक्नुमः । ८ 
एवं "तापसवत्स्वराजे' स्वभावचपलविदूषकचित्तवृ्तिं अतिक्रम्य वत्सराजेन मन्तरीसमुचितगाम्भीर्यावहित्थयोजनं वसन्तकस्य, | | 
तथा स्वभावभाषितमतिक्रम्य राज्यास्वभावानुरूप प्राकृतभाषाव्यवहारं अतिक्रम्य संस्कृत भाषायां व्यवहारः च वर्णितः। ध 
यत्र च पुरुषः न स्वरूपे तिष्ठति, अपि तु खरीबलमाश्रयति, पुरुषः यत्र न स्वरूपस्थः अपि तु च्या प्रयुज्यते तन्नाटूयधर्ी | १ 
एतत्‌ सम्भाव्यमान सद्रञ्जनोपयोगि वस्तूपयोगि च । नाटूयधर्म्या नाट्यस्य समस्तलक्षणानि विद्यमानानि सन्ति। अतः आडिकाद्यभिनय ' ` 
लीलायाः प्राधान्यं भवति इत्यतः मनोहराङ्गहारादिद्रार प्रस्तूयते । नाट्यधर्म्याः शाखीयविधिसहायेन अभिनयः अतिरन्जकः, ` 
हदयग्राही, रोचकं रमणीयं च भवति । 
न ह्यासन्नवचनस्यापि अश्रवणं अन्यैः अश्रूयमाणस्य च श्रवणं लोकेऽपि कदाचन भवति । केवलं नाट्ये तत्‌ सौन्दर्या 
नाटूयरङ्गे आनीयते । अभिनगुपराचार्याः स्वोपाध्यायवचनं एवं उक्तम्‌ - ; 
तदत्रास्ति न तत्रास्य कवेर्व्णनमर्हति । 
यन्नासम्भवि यत्र स्यात्सम्भाव्यत्र तु धर्मतः ॥ इति। अभिनवभारती १३-१८६ 
यत्र नियमहेतुः सौमनस्यं तत्र नाट्यधर्मी व्यापकत्वं इति बहुतरोदाहरणनिदरशा्वाा दर्शयितमाह- 
लोकप्रसिद्धं दरन्यनतु यदा नाटये प्रयुज्यते । वि 
मूर्तिमत्‌ साभिलाषं च नाट्यधममीं तुसा स्मृता ॥ १३/७५ ॥ 
आसन्नोक्त तु यद्वाक्यं न शृण्वन्ति परस्परम्‌ । 
लुत श्रयते वक्यं नाटूयधरमीं तु सा स्मृता ॥ ९३/७६ इति ! 


[ 


म 


+ 


॥ ~ 
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लोकेऽपि कलाशिलिपकल्यनाकलिक तदपि मूर्तिसम्पादनेन प्रयुज्यत येन नायिकानायकयोः अभिलापाणां साकाखतीति, 
त ] व ५ प्रविशति ब्रह्मशाप” इति ब्रह्मशापस्य प्रवेशः योजितः । जनान्तिकापवारितयोः आसन्नोक्तमपि वाक्यं न 
सर्वे शृण्वन्ति, किन्तु अल्पैरेव । अनुक्तवचनानां आकाशभापितद्रारा केवलं अभितेतृश्रवणपेव जायते 
व तृश्रवणमेव जायते । एतत्‌ सर्वं नाटूयधर्मीविधिरिति 
रौलयानविमानानानि चर्मवर्मायुधध्वजाः । 
मूर्तिमन्तः प्रयुज्यन्ते नादूयधरमीं तु सा स्मृता ॥ नादूयशाखम्‌ १२-७७॥ 
प्रक्रियायां शैलादि पदार्थानां मूर्तपेण प्रयोगः कृतः । यथा ~ अप्र पर्वत एष, कथमत्र गन्तव्यम्‌" । इत्यादि । गदरूगानद्ाः 
देवतारूपेण, मैनाकपर्वतस्य महापुषतत्वेन च वर्णनं क्रियते । चर्मखेटकादीनां अपूरणरूपं दाङ्वसखचित्रादिपतया प्रयुज्यते । 
एवं य एकां भूमिकां कृत्वा कुर्वीतिकान्तरोऽपराम्‌। 
कौशिल्यादेककत्वाद्वानादूयधर्ीति सा स्मृता॥ 
यागम्या प्रमदा भूत्वा गम्या भूमिषु युज्यते। 
गम्या भूमिष्वगम्या च नाटूयधमी तु सा स्मृता ॥ नाट्यशालम्‌ १३-७८,७९ 
नटः अथवा नटी स्वस्य प्रागल्भ्येन एकां भूमिकां त्यक्त्वान्यभूमिकां आश्रयति । तदपि नाटूयधमीं एव । 


लतितैरड्गविन्यातैस्तथोिप्तपदक्रमैः। 
नृत्यते गम्यते यश्च नाटूयध्ीं तु सा स्मृता ॥ नाटूयरास्म्‌ ~ १३-८० 
आवेष्टितादि चतुर्विधकरएणोपगृहीत वर्तनाप्रवर्तितैः, तथा उत्क्षप्तपदक्रमैः चतुप्तालादिद्वा च क्रमशः कातिविभागः 
चतुष्कलत्वादयः । नृत्यते गम्यते च इत्यत्र "च" शाब्दः "इव" शब्दार्थः । नृत्यत इव यद्‌ गम्यते नृत्यसदृरी या विशाखा सा गतिरिव इत्यर्थ 
। तदपि नाट्यधर्मी एव । 
योऽयं स्वभावो लोकस्य मुखदुःखक्रियात्मकः। 
सोऽङ्गाभिनयसंयुक्तो नाटूयधर्ीति तु सा स्मृता ॥ तत्रैव १३-८१ 
आतोच्यादिभिः अभिनयैः लोकस्वभावानुभावविलासोपेतत्वं नाटूयधर्ीत्वं भवति । समस्ताभिनयप्रकारसारा नाटूयघमीं 
अभिहिता इति दर्शयति ह 
यश्चेतिहासवेदार्थीं ब्रह्मणा समुदाहतः। 
दिव्यमानुषरत्यर्थं नाटूयधमीं तु सा भवेत्‌ ॥ इति । १३-८२ 
ब्रह्मणा देवमनुष्ययोः मनोरञ्जनार्थं वेदेतिहासपुरणर्थानां उदाहणरूपेण प्रस्तुतम्‌ । तदपि नाटूयधर्म एब । एवं रद्गपीठे 
कक्ष्याविभागोऽपि नाट्यधर्मी एव । नाटूयधर्मप्रवृत्तं हि सदा नाटूयप्रयोगः करणीयः । गीतातोद्यादीनिन्यभिनयानि विना सामाजिकप्रीतिः 
नैव सम्भवतीति नाटूयधर्मीव्यापाकत्वं सम्यगुपपादितं आचार्येण । 
त्रयोविंशत्यघ्याये भरतमुनिना उक्तम्‌ - 
वर्तनाच्छादितं रूपं स्ववेषपरिवर्जितम्‌। 
। नाटूयधर्ीपरवृततन जञेयं तत्‌ प्रकृतिस्थितम्‌ ॥ इति। १३-८२ 
यथा जीवात्मा शुदधनिर्मलचिदानन्दप्रकाशः स्वातनत्रयरूपं स्वमनपायिनमपि स्वभावं परित्यज्य अन्यत्‌ दैहिकं स्वभावं भजते 
तद्वत्‌ नटीऽपि आत्मावष्टम्भमत्यजन्नेव देहस्थानीयेन वर्तनादिवेषपपिवर्तनेन तदुचितस्वभावालिद्ूगितमिव स्वात्मानं सामाजिकान्‌ प्रति 
दर्शयति 1 उक्तं च -` 
। यथा जन्तुः स्वभावं स्वं प्त्यज्यान्यदेहजम्‌। 
परभावं प्रकुरुते भूतदेह समाश्रयम्‌ ॥ १३/८४ 
वण्किश्चैव वेषैश्च च्छादितः पुरुषस्तथा । 
परभावं प्रकुरुते यस्य वेषं समाश्रिता ॥ इति । १३/८५ 


23 
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हस्ताभिनयनिरूपणावसरे नवमाध्याये नाटूयधमीं एवं विशदयति 
लोकधर्मी नाटूयधमीं च । आद्या द्विविधाआन्तया बाह्या च । तत्रान्तस 
ललादेशोच्रितः । केवलबाह्या अवयवरूपा वा । यथा - पद्यकोशस्य कथमपि 


चित्तवतर्पकत्व-नानुभावस्य, यथा गरवोऽप्यहम्‌ इति तज्जः 
पि निरूपणे । अभिनवभारती 15८ तथा कारिका २९ 


नाटूयधरम्यपि द्विधाकाचिक््ंरोन - लोकमुपजीवतियथा वर्णातुरेण , हस्तेन तत्र तत्र व्यवहितेन लोकः उपजीव्यते । लोको हि | 


अनिर्देश्यताोषं वस्तु निर्दिदिकषुः ईदृशं तादृशम्‌ इत्थम्भूतमित्यवसरे कथयति इति प्रयुक्तमेव चतुरैः । एवं जनान्तिकादौ वाच्यम्‌ । 
नटसमयमात्ररूपा नाट्यधर्मी । समयस्याकिञ्चित्करस्य कल्पने प्रयोजनाभावात्‌ अभिनवभारती 15९ १,२ तथा का - २०५-११ 
शा्दगदेवेन सङ्गीतरत्नाकरे आशयस्यास्य श्ोकरूपत्वमेवं प्रदर्शितम्‌ । 

इतिकर्तव्यता तस्य द्विविधा परिकीर्तिता । 

लोकधर्मी नाट्यधर्मीत्येते च द्विविधे पुनः ॥ 

चित्तवृ्र्पिका काचित्‌ बाह्यवस्त्वनुकारिणी । 

इति भेदद्वयं प्राहुः लोकधर्म्याः पुरातनाः । 

आश्रित्य कैशिकीं वृत्तिमेका नारयोपयोगिनीम्‌ 

तद्योग्यां लौकिकीं शोभां करोत्यावेष्टितादिभिः ॥ 

अंशेनैवोपजीवन्ती लोकमन्या प्रवर्तते । 

नाटूयधर्म्या अपि प्राज्ञा भवेद्‌ दरन््मिदं जगुः ॥ इति । संगीतरत्नाकरः ~ ५1-२४-२७ 
नाट्यशासखस्य प्रथमसंस्कर्ता रामकृष्णकविना अभिनवभारत्यां एतव्याख्यानस्यापि संग्रहः कृत इत्यपि विदुषां मतमस्ति" । 


एवं हस्तमन्तरतः कृत्वा यद्रदेद्नाटूयकर्मणि । 
आत्मस्थं हृदयस्थं च परोक्षं चैव तन्मतम्‌ ॥ ¢|: 
इत्यादिना वाक्याभिनयादिषु विषयेष्वपि नाटूयधर्ीत्वं आवश्यकमिति भरतमुनिना उक्तम्‌ । अत्र विषयभेदकृतं आत्मस्थस्यापि पारोक्ष्यं + 
दर्शयति । स्वगतजनान्तिकापवारितकेषु वक्तुात्मस्थं पात्रान्तराणां चाप्रतयक्ष, इत्यतः आत्मस्थमपि तत्परोक्षं भवति, नाटूयध्मीवशात्‌। | 
वाक्याभिनयं यथा - स्वप्नवासवदत्ते प्रथमाङ्के पद्यावत्या प्रथमदर्शने वासवदत्ता स्वगतत्वेन उच्यते - “इयं सा राजदारिका “| 
अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्‌” इति । लोकधर्म्यामपि आत्मस्थं परोक्षं भवति । यथा “सुपो मत्तोऽहं किल विललाप" इति। | 
` अभिनयप्रकारनिरूपणानन्तरं भरतमुनिना एवं उक्तम्‌ - 
एवमेते मया प्रोक्ता नाट्यं चाभिनयाः क्रमात्‌ 
अन्ये तु लौकिका ये ते लोकाद्‌ ग्राह्या सदा बुधैः ॥ 
लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं मतम्‌ 
वेदोध्यात्मपदार्थषु प्रार्य नाटूयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
वेदाध्यात्मोपन्नं तु शब्दच्छन्दसमन्वितम्‌। 
लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं तथा ॥ 
यानि शास््राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रियाः | 
लोकधर्मपरवृत्तानि तन्नाटूयमिति संषितम्‌॥ 
न च शक्यं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च । 
शास्रेण निर्णयं कर्तु भावचेष्टाविधिं प्रति ॥ 
नानाशीला प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌। 
तस्माल्लोकप्रमाणं हि विज्ञेयं नाट्ययोक्तृभिः ॥ इति । 
एवं विविधकथापात्राणां विभिन्नाभाषाविचिन्तनवेलायामपि योन्यन्तरीभाषायाः स्वीकरणं नाटयधर्मत्वेन स्वीकृतम्‌ । 
अथ योन्यन्तरीभाषा ग्रामारण्यपशूद्धवा । ॥ 
नानाविहङ्ग जा चैव नाटूयधर्मीप्रतिष्ठिता ॥ इति। 


यति अभिनवगुराचार्यः । अभिनयस्य द्विधा इतिकर्तव्यता ` { 
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पशुपक्षप्रभृतीनां यद्ुतं तद्‌ नाटूयप्रयोगे कुत्राप्यवसरे सभाव्यमिति अभिनवगुपराचार्यः । 

सामान्याभिनयप्रसङ्गे भरतमुनिना उक्तम्‌ - न कार्य शयनं रद्गे नाटूयधर्मं विजानता ॥ इति । 

नाटूयधर्म्याः व्यापकत्वात्‌ लोकस्वभावाभाविन्याः लोकधर्म्याःप्रयोजनं किमिति आगदकायां उच्यते - 

सर्वस्य हि सहजो भावः सरवे यभिनयोऽर्थतः। 
अङ्गालङ्कारचेष्टाभिर्नाट्यधमीं प्रकीर्तिता ॥ इति । १३-८५ 

कविगता नाटूयगता नाटूयधरमीरूपा वागङ्गालङ्कास्चे्टा सर्वप्राणवती भवति । अभिनयश्च सर्वाभिनेयमर्थमपेक्य प्रवर्तते 1 
तस्मात्‌ सहजसंवादादिकर्मणां भित्तिस्थानीयत्वेन लोकधर्मीलक्षणं उक्तम्‌] 

भित्तिचित्रयोः यथा आधाराधेयभावसम्बन्धः तथा नाटूयधममीलोकधर्म्योः परस्पधागधेयभाव- सम्बन्धः 1 
नाट्यस्थिताभिनयतत्त्वं लोकवृत्तिविशषेण सम्बद्ध, सौन्दर्यचमत्कारयक्तं च भवति । लोकधर्मिणः सौन्दर्याविर्भावः नादूयधरम्यभावाव्‌ न 
सम्भवेति । 

यद्यपि धर्मीद्यमस्ति, तथापि धर्मी इति एकवचनमेव प्रयुक्तम्‌ । नाटूयधर्म्याः नाट्ये प्राधान्यात्‌ लोकपर्म्याः तु 
तत्रैवान्तर्भावादेव, समाविष्टत्वादेव, एकवचनं प्रयुक्तमिति अभिनवगुप्तपादाचार्याः । 

कुटुनीमते दामोदरणुपरेण नाटूयधर्मपदं एवं प्रयुक्तम्‌ - 

सावरणं व्रजतोऽन्यां कौतुकदृष्ट्या प्रसङ्गतो दयितान्‌ । 
बुद्ध्वापि विदग्धधियो वर्तन्ते नाटूयधर्मेण ॥ इति 

प्रादेशिकनाटूयरङ्गेषु अपि नाटूयधर्मीमाश्रित्य कथायाः विस्तरेण प्रतिपादनं कृतं वर्तते । केए्लीयकूियाट्रकलायां अस्या 
विस्तृतोपयोगः दृष्टं शाक्यते । परम्परारूपकलादिषु नाटूयधरमीप्रयोगः प्राचुर्येण सम्प्रत्यपि प्रवर्तते । 

पाश्चात्याचार्यवर्यैः अस्तृगोय्ये प्रभृतिरपि नाट्यधर्मीस्वीकरणं कृतम्‌। 

एवं गानं वाद्यं च विविधाश्रयं नाट्यं च नाट्ययोक्तृभिः कर्तन्यम्‌। तथा च उक्तम्‌ - 

गीते प्रयत्नः प्रथमं तु कार्यः शय्यां हि नाटयस्य वदन्ति गीतम्‌। 
गीतेऽपि वादेऽपि च संप्रयुक्ते नाटूयप्रयोगो न विपत्तिमेति ॥ २२-४४८ 

इदानीं चलचित्रमाध्यमेषु तथा दृरदर्शनमाध्यमेषु च लोकधर्ीप्रचारः अधिकतया दृश्यते। दशरूपकेष्वपि मृच्छकटिकादि 
प्रकरणानां अधिकगप्रचारः इत्यपि वक्तन्यमेव । 

वाक्याभिनये केवलवाक्योच्चारणं लोकधर्मी, रागयुक्तवाक्योच्चवारणं नाटूयधर्मीं .। आहार्याभिनयेऽपि हारकेयृरादिमृषणं 
लोकधमीं, फूत्कृतं ध्वजयानादिभूषणं नाट्यधर्मी । सात्विकाभिनयेऽपि नटेन भवयित्वा स्वरूपतो दर्शिताः स्तम्भादयो लोकधमी, त एव 
साक्षात्कृतः हस्ताभिनयेन दर्शिताः नाटूयधमीं इति संक्षेपेण निर्धारयितुं शक्यते । एवं व्यापकार्थे समस्ताभिनयप्रकारसाय नाटूयधरीति 
सिद्धम्‌। 

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाटूयं भावानुकीर्तनम्‌ इति भरतमुनिना उक्तम्‌ । त्रिलोकस्यापि भावानुकीतनि प्रतिभासम्पन्नानां 
रूपककर्तृणां धर्मीद्रयस्य साहाय्यं नितरामावश्यकम्‌। 
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नाटयशाखप्रोक्तस्यातोद्यविधेः समीक्षणम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 
अनादिरसनायकं धृतमृगाङ्गुलिं पावनं 
प्रपञ्चपितरं सुरं सकलवेदसारन्धरम्‌। 
सुभक्तवरदायिनं डमरुनादिनं खेचरं 
हिमांशुधरमरच्चये चटूलताण्डवं शङ्कसम्‌॥ 
नाटूयसङ्ग्रहः 
भरतमुनिविरचितस्य नाटूयशाख्स्य षष्ठेऽध्याये उक्तं यथा- 


"डा. नारायणन्‌. ई. आर्‌ 


रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मीं व्तिप्रवृत्तयः। ध 


सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं र्ड्गश्च सड्ग्रहः। ।2 इति नाट्यसड्ग्रहः। 

आतोद्यविधिः 
नाटूयशाखस्य षष्ठ, अष्टाविंशे, चतुखिंशे चाध्यायेष्वातोद्यविधानं विशदीकृतम्‌ 
भावारथेन वादित्रं विवक्षितम्‌। तुदँ व्यथने, ऋहलोर्ण्यदिति प्रकरण आसमन्ताद्‌ तुद्यते ताड्यते 
हि ततम्‌, अवनद्धम्‌, घनम्‌र सुषिरं चेति चतुर्धाः विभक्तम्‌] नार्यसङ्ग्रहे" 1 नाटूयाङ्गेष्न्यतमः। 
शतु्विधः।* सोऽपि नाद्यानुरूपो विकल्प्यते तन्त्ीकृतस्यातोद्यस्य (तमिति संज्ञा केवलस्य 


पौष्करस्यैवा्वनद्धमिति नाटूयातोद्यविधौ स्वीकारः। कास्यतालादीनां नाट्ये आतोद्यतया स्वीकारेण घनमित्ुच्यते५ वंशादयस्तु तन्त्रीकृतं 


<.“ ~=~-<- ~~ 
1. वरीयान्‌ सहायकाचार्यः, रा. सं. सं. क. जे. सोमैयासंस्कृतविद्यापीठम्‌, विद्याविहारः, मुम्बई-४०० ०७७. 


2. ना. शा. ६. ६०. 
3. ततं तन्त्रीकृतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्कम्‌ । 
घनं तालस्तु विक्ेयः सुषिरो वंशा उच्यते ॥ ना. शा-२८. २॥ 

५. रसा भावा ह्यभिनयाः धीं वृ्िप्रवृत्तयः। 

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च सङ्प्रहः॥ (ना. शा. ६. ६०। ॥] 

5 . ततं चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च । 

चतुर्विधं तु विक्ेयमातोदय लक्षणान्वितम्‌ ॥ (ना. शा. २८.१॥ पृ. ४२९) 
6. चतुर्विं च विगेयमातोदयं लक्षणान्वितम्‌ 

ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌॥ (ना. शा. ६.२९॥ पृ- ९२) 
लक्षणान्वितमिति। अन्यत्तु 

बहुलचर्मकारादिवाद्यमपि च वक्ष्यमाणलक्षणान्वितम्‌| 


लौकिकं नैतत्‌ संगृहीतं बाध्यत्वादित्य्थः। एतच्चान्ते वक्ष्यते। यदपि चतुर्विधं न 


सर्वगं 
आतूत्यदयतेऽभिहन्यते इत्यर्थः। पौष्कएमिति पुष्करशब्दश्रवणादागतं पुष्करावर्तकदैवताधिष्ठितं पद्यपत्राकारं चर्म 


चेति पौष्करम्‌ हन्यते कलासाम्यार्थमिति घनः। अत एव तातैकप्रमाणत्वात्स्वरवर्णसम्भवात्ताल इत्युक्तः कास्यतालादिः। एवकारः काहलादिन्युदासाय॥|३०॥ सस । 
५. 


पुष्करो मेषविरोषः। मेघरूपो देवविशेषः। तदधिष्ठितं कमलपत््रसवृशं पौष्करं मृदङ्गतिमिलामर्दलादि चर्मपुटवाद्यम्‌! घनवाद्यानि कांस्यतालघण्टादीनि करतालशचा सुषि 


एवेति एवकारो निर्घारणपर इति काहलादिव्युदासाय (ना. शा. ६. ९०-अभिनवभाती पृ. २९) 

7. पुष्करो मेघविशेषः। मेधरूपो देवविशेषः। तदधिष्ठितं कमलपत््रसदृशं पौष्करं मृदङ्गतिमिलामर्दलादि चर्मपुटवाद्यम्‌। (ना. शा. ६. ९०-अभिनवभारती पृ. २९) 
8. घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वंश एव च। 

प्रवेशाक्षेऽनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌॥ (ना. शा. ६.२३०॥ पृ. ९२) 
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आतोद्यं हि, आतुत्यद्यतेऽभिहन्यते इति | 
इत्यातोद्यमिति तदरूपं सङ्गच्छते! आतोद्यं 
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ततसंजञं नानातोद्यसमाश्रयं गान्ध्व्वमिति ^तत्‌ प्रसिद्धम्‌। सुपि वंशस्तत्र कीचकरनधरभागेषु वायुना "पूरयन्‌ स्वप्तालसमाग्रयेण 
नाटयानुरूपवाद्योपपत्ति। साऽपि गीतानुरूपेण परम्परया नादूयस्याङ्गतां प्रापोति। उक्तं च सङ्गीतरत्नाकरे- 

गीतं च वादनं नृत्तं तदेीत्यभिधीयते। 


नृत्तं बाद्यानुगं परोक्त वाद्यं गीतानुवर्ति च।।'५ इति। अपि च ततरैवोक्तम्‌- 
एजजकः स्वरसन्दर्भो गीतमित्यभिधीयते।'° इति। अपि च- 
गीतवाद्यप्रमाणेन कुर्या्चाङ्गविचेषटितम्‌। इति च।"* 
आतोदयना प्रयोगो नाटकाश्रयः।'५ नाटकग्रहणमत्र सर्वत्र रूपकेपूपलक्षणम्‌। सर्वेषं रूपकाणां केवलं सन्ध्यादियोगेन 
प्रकारभेदात्‌। 
तते तन्त्ीकृते आतो सपरप्रहो गायनः कुतपविन्यासेन"* भवति। कुतपविन्यासो यथा- ततर रड्गाभिमुखो मौरजिकस्तस्य 
पाणविकदर्दरिकौ वामतः] एष प्रथममवनद्धकेन तस्य ततः कुतपविन्यास उक्तः तत्रो्तरभिमुखो गायकः। गायकस्य तु वामपा वैणिकः। 
वैणिकस्य दक्षिणेन वंशवादकौ। गातुरभिमुखं गायिका। इति कुतपविन्यासः" कुतपविन्यासस्तु तिसृभिः 
प्रकृतिभिरत्तममध्यमाधमाभिर्यतो नानादेशसमाश्रयो नाटये बोज्यते। गीतम्‌, वाद्यम्‌, नाट्यं चालातचक्रसदृशं कर्तव्यमिति निप्कर्षः। 
नानातोद्यसमाश्रयं तन्त्रीकृतं स्वरतालपदाश्रयं गान्धरववमित्ुच्यते। देवानाम्यर्थमिषटं गन्धर्वानां च तथा प्रीतिकरमिति 
तद्राधर्व्वमुक्तम्‌। गान्धर्व्वगात्रं वीणा च वंशश्चा स्वरगान्धर््वम्‌, तालगान्धर््म्‌, पदगान्धर्व्यमिति च त्िविधं गान्धर्वम्‌] 
अभिनवभारत्यामुक्तम्‌ प्रयोगं सूत्रकल्पतया समीकुर्वन्‌ स्वरं लयं च स्वय्ेक्षकहदयं तत्रैवानुस्यूतं तियोदधत्स्ाम्यं च रागनिवन्धरन 
विदधद्रसं प्रति परममङ्गलम्‌। तत्र स्वरांशे ततमुषिस्योरूपयोगः। तौ हि स्वरस्य परमार्थ रक्तिलक्षणं वितरतः। गातृणां हि वाक्पार्ष्यादि- 
दोषशतोपहतानां स्वरस्तनत्रवेणुस्वेण सुस्वरतां नीयते, स्वभावत एव तन्माधर्यात्‌ वाङ्गाधु्यं यावद्धीनं तदाहार्यं मधुरं निोपितं 
माधुर्यमभ्यासादाहरयुः। ततानुबद्धस्स्वरस्य न न्यूनाधिकभावाशङ्का काचित्‌, तत्र मूरच््छितायां वीणायामरिक्षितेनाप्यभिहननेन 
स्वस्त्वोपलम्भः। नत्वेवं वंश इति ततातोद्यस्यैव प्राधान्यम्‌। अत एव वीणा शारीरिकी चैवाचा्ैर्िर्दिष्टाा दारवी गात्रवीणा (ना. शा. 


२८.१॥ पृ. ४२९) 
अपि च नाटूयशाखे वाद्ययोजना तथोक्ता यथा- 
शृङ्गारहास्ययोगे वाद्यं योज्यं तथाऽडडिते मामी 
वीराद्धुतरैद्राणां वितस्तमर्गेण वाद्य तु ॥ ना-शा. ३४. ५७॥ 
करुणरसेऽपि हि वाद्यं योज्यं हय्‌ आलिप्करएणमाग तु। 


.__ ~ 


9. भरतस्तत्र गन्धर्ा्युधि निर्जित्य केवलम्‌] 
आतो ग्राहयामास समत्याजयवायुघम्‌॥ (पुवंगाः-९५-८८॥) 


10. यः पूरयन्‌ कीचकखद्रभागान्‌ दीमुखोत्येन समीरणेना 
उद्रास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌॥ (कुमापसम्भवम्‌-१.८ ॥) 


11. संगीतपताकरः-१. २४. पृ. १५. 
12. संगीतरत्नाकरः- (कल्लीनाथकलानिधौ) पृ. ९४) 


13. ना. शा. ३४. ६६९. (संगीतरलनाकए- (कल्लीनायकलानिधौ) पृ. १५) 
14. प्रयोगख्िविघो होषां विज्ञेयो नाटकाश्रयः। 
ततं चैवावनद्धं च तथा नाटूयकृतोऽपरः ॥ (ना. शा. २८. ३॥) 

15. ततः कुतपविन्यासो गायनः सपरिप्रहः। 
वैपञ्चिको वैणिकश्च वंशवादस्तथैव च ॥ ना. शा.२८. ४॥ 

मार्दङ्गिकः पाणविकस्तथा दादुरिको वुधैः । 

अवनद्धविधावेष कुतपः समुदाहतः ॥ ना. शा.२८.५॥ 
उत्तमाघममघ्याभिस्तथा प्रकृतिभिर्ुतः। 

कुतपो नादः्योगे तु नानादेशसमाप्रयः ॥ ना. शा^२८. ६॥ 

16. ना. शा. ३४. १९७॥ पृ. ६४० 
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बीभत्सभयानकयोस्‌ तथैव नित्यं हि गोमुक्ठ्याम्‌॥। ना.शा. ३४. ५८॥ 
रसभावसत्त्वयोगं दृष्ट्वाभिनयं गतिप्रचारं च। 

वाद्यं नित्यं कार्यं तथा तथा मार्गसंयोगात्‌॥ ना.शा. २४. ५९॥ 
उक्तमभिनवभारत्यमभिनवगुपतेन- 


व्यभिचारादिविषये तु स्वयमूहः कर्तव्य इति दर्शयति। रसभावसत्वयोगमिति। रसेषु भावा व्यभिचारिणः सत्वमित्युत्तमादिः । 
प्रकृतिः। साभिनयशब्दोऽत्र शाखाव्यापारः। तत्र गतो वाद्ययोगः। गतिप्रचारस्तु प्रवृत्ते नाट्ये परभावादित्यनाटूय एव] तदाह] यथायथमिति 


वृत्तशब्देनात्र नाटूयमिति। (अ. भा. २४. ५७-५९) 

गानवाद्यनाटूययोजना 
एवं गानं च वाद्यं च नाट्यं च विविधाश्रयम्‌। 
अलातचक्रप्रतिमं कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः ॥ ना. शा.२८.७॥ 
यत्तु तन्त्रीकृतं प्रोक्तं नानातोद्यसमाश्रयम्‌। 
गान्धर्वमिति तज्ज्ञेयं स्वरतालपदात्मकम्‌ ॥ ना. शा.२८. ८॥ 
अत्यर्थमिष्टं देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः 
गन्धर्वाणां च यस्माद्धि तस्माद्गन्धर्वमुच्यते ॥ ना. शा.२८. ९॥ 
अस्य योनिर्भवेद्गानं वीणा वंशस्तथैव च । 
एतेषां चैव वक्ष्यामि विधिं स्वरसमुत्थितम्‌ ॥ ना. शा.२८. ९०॥ 
गान्धर्व त्रिविधं विद्यात्स्वरतालपदात्मकम्‌। 
त्रिविधस्यापि वक्ष्यामि लक्षणं कर्म चैव हि॥ ना. शा.२८. १९॥ 
द्व्यधिष्ठानाः स्वरा वैणाः शारीराश्च प्रकीर्तिताः । 
एतेषां सम्प्रवक्ष्यामि विधानं लक्षणान्वितम्‌ ॥ ना. शा.२८. ९२॥ 
स्वया ग्रामौ मूर्च्छनाश्च तानाः स्थानानि वृत्तयः। 
शुष्कं साधारणे वर्णा ह्यलङ्काराश्च धातवः ॥ ना. शा.२८. १३॥ 
श्रुतयो यतयश्चैव नित्यं स्वरगतात्मकाः । 
दारव्यां समवायस्तु वीणायां समुदाहृतः ॥ ना. शा.२८. १४॥ 
स्वरा ग्रामावलङ्कारा वर्णाः स्थानानि जातयः। 
साधारणे च शरीर्या वीणायामेष सङ्ग्रहः ॥ ना. शा.२८. १५॥ 
व्यञ्जनानि स्वरा वर्णाः सन्धयोऽथ विभक्तयः । 
नामाख्यातोपसर्गश्च निपातास्तद्धिताः कृतः ॥ ना. शा.२८. १६॥ 
छन्दोविधिरलङ्कारा ज्ञेयः पदगतो विधिः। 
निबद्धं चानिबद्धं च द्विविधं तत्पदं स्मृतम्‌ ॥ ना. शा.२८. १७ 
धरुवस्त्वावापनिष्कामौ विक्षेपोऽथ प्रवेशनम्‌। 
शम्या तालः सनिपातः परिवर्तः सवस्तुकः ॥ ना. शा.२८. १८॥ 
मात्रा प्रकरणाङ्गानि विवारी यतयो लयाः। 
गीतयोऽवयवा मार्गाः पादमार्गाः सपाणयः ॥ ना. शा.२८. १९॥ 
इत्येकविंशतिविधं ज्ञेयं तालगतं बुधैः । 
गान्धर्वसङ्ग्रहो ह्येष विस्तरं तु निबोधत ॥ ना. शा.२८. २०॥ 

अथ प्रहतविधानम्‌ 

एवं प्रहतविधानं कार्यं मागश्रितं बुधैः सम्यक्‌] 
वक््याम्यतश्च भूयो दर्दरपणवाश्रितं वाद्यम्‌॥ना.शा.२३४. ६०॥ 
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गोष्ठीगय्यम्‌ 


अतिवादितमतुवादयं समवादितमुच्यते पणववाद्यम्‌ 

तत्रातिवादितं स्यान्‌ मुएजानामग्रतो यतु॥ ना.शा.३४. ६१ ॥ 

ली तु तद्वाम्‌] 

समवादितं मृदङ्गं साम्येन यदराचम्‌। ना.शा.२४. ६२॥ 
दशरूपविधौ पणवचतुष्टयविधिः। 

चत्वारः पणवाः कार्याः दशरूपविधौ पुनः।ना.शा.३४. २४८॥ 

आतोद्ान्यपि तान्येव नानावस्थामु वादयेत्‌ 

नाटके सप्रकरणे भाणे प्रहसने तथा।ना.शा.३४. २४९॥ 

मृदङ्गं पणवं चैव दर्दरं चैव वादयेत्‌] 

एवमेतद्‌ बुध्य मृदङ्गानां तु लक्षणम्‌॥ ना.शा.३४. २५० 
उपसंहारः (फलितततत्वार्थकथनम्‌) 

न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते । ना.शा. ६. ३१. 

ध मार्गसंयोगेन (अड्डितगोमुखवितस्तालिपतादिना), अङ्गप्रत्यङ्गयोजनेन (तते-दाएवीषु विपञ्ची, चित्रा चेत्यद्गे भवतः, 
कच्छपी, घोषं च प्रत्यङ्गे भवतः। पणवेषु- अवनद्धमङ्गम्‌ मृदङ्गः, दर्द्थ अङ्गे भवतः, ल्ली, पटहश्च प्रत्यङ्गे भवतः] मुषिरेषु- 
वंशोऽङ्गम्‌। शङ्खो डक्किनी च प्रत्यङ्गे इति क्रमः।) वाद्यप्रभेदा डमरुमड्दुडिण्डिमञर्गः। मर्दलः पणवोऽ्ये च नर्तकीलासिके समे॥ 
इत्यमरः। 

दशरूपके अनायोज्यं किंचिन्नास्तीत्यपवादविधिः। पौष्करस्य कास्यतालस्य च नादूयातोद्यविधौ स्वीकारस्तूत्सरगतया निर्दिष्ट] 

एवं न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति न्यायेन रसभावाभिनयधर्मिवृततिपरवृत्तिसिद्धि-स्वरातोद्यगानग्ड्गानां 
परमार्थरूपरसादयनुणतया  सडग्रहान्यतमस्यातोद्यस्य॒रसादयनुगुणा परमारथपरेत्युभवसाक्षिकत्वम्‌। यद्यपि सामान्यतया 
नाटूयसङ्ग्रहविषयानुगुणत्वे तरपि स्वगानुगुणं गीतानुगुणं च प्रत्येकमातोद्यविधानस्य विशेषतया मार्गसंयोगेन, अङ्गप्रत्यद्ग-योजनेन 
चातोद्यविधानं नाट्यस्य परमाङ्गत्वेन तद्विदां परतिभात्येवेति शम्‌॥ 
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त्रिभाषासृत्रस्वरूपम्‌ । 
4 + { 
गुलाम दस्तगीर विराजदार 


या देवी सर्वभूतेषु भाषारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ | 


अत्रैतस्मिन्‌ विद्यापीठे दिनद्वयव्यापिनी ¡ 


“साहित्यराष्टियसङ्गोष्ठी” सम्पन्ना जाता। अद्य तस्याः गोषटूयाः समापनं 
संगोष्ठीरूपेणैव भवति। एतदर्थं मुख्यातिधिरूपेणाननायं गुलामः निमन्तितो जातः। तथाहं समुपस्थितोऽस्मि। निमन््रणेन उपकृतोऽनुगृहीतश्च 1 


जातोऽस्मि एतदर्थ निमन्त्रकेभ्यः अर्थात्‌ प्राचार्य चन्दररोखरमहोदयेभ्योऽक्षशो धन्यवादान्‌ ददामि! 
साहित्यमिति शब्दाः। साहित्यशब्द विषये वा शि आपटे इत्यस्य संस्कृत-हिन्दीशब्दकोशे साहचर्यम्‌, सहयोगिता इत्यादयः 
अर्थाः प्रतिपादिताः। 
सादहित्यसंमीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः इत्यपि भरवृहरर्वचनं सुल्लिखितं 
उत्पादनार्थम्‌ अथवा सम्पन्नतार्थं सामग्रीसंग्रहः इति संदिग्धार्थोऽपि दत्तोऽस्ति। वामन शिवराम आपटे- 


संस्करण), नाग प्रकाशन, पूना- १५/२/१८९०, पृष्ठ- १९०४। 4 
न्हरिप्रभा" इति मासिकी संस्कृतपत्रिका वर्तते। एषा पत्रिका ह्याणा राज्य शासनस्य संस्कृत मुख पत्रिकैव विद्यते। एतस्या 


पत्रिकायां क जे सोमैया संस्कृतविद्यापीठस्य शिक्षाविभागस्य सहायकाचार्यः डा देवदत्त सरोदे महोदयानां पाणिनीयन्याकरणशाखविषये 
लेखानां प्रकाशनाम्भो जातो विद्यते। अत्र समीचीनं परिशीलनं चवतीति दृश्यते। एतस्मिन्‌ मासिके अगस्त-सितम्बर (२०१५) मासयोः . 1 
अंके “साहित्यविद्याया वेदमूलकत्वं साहित्यशाखस्य वेदोपजीवकत्वञ्च'" इति प्रथमो लेखः प्रारम्भेन प्रकाशितो जातो विद्यते 
अयमपि शोधलेख एवास्ति। तथा च पुराण. 


वर्तति। तथा च कस्यापि वस्तुनः 
“संस्कृत-हिन्दी शब्दकोशः" (छात्र , 


-मनु्मृति-रमायण-भास-कालिदासादीनां शोधलेखा हरिप्रभायां विलसन्ति। सर्वलेखेषु तेषं 
तेषां साहित्यस्य स्तुतिगानमेव गीतं वर्तते। एतत्सर्वं यथायोग्यमेवास्ति महाराष्ट्रराज्ये बहवः संस्कृतसाहित्यकारा विद्यन्ते स्व गोकेभट 
महोदयेन साहित्यशाखानुसारं कविकुलकालिदासस्यापि साहित्यकृतिषु दोषा निरदिषटास्सन्ति। भासविषये “भासो हासः" इ्ुक्तिः । 
प्रचलति। परन्तु “भासो अहासः' इत्यपि कथनं चलति इत्यपि श्रुतिपथमायाति। | 
वेद-तराह्मण-आरण्यक-उपनिषद्‌ वेदान्तमिति वैदिकसंस्कृतसाहित्यं कथयितुं शक्यते। एतत्साहित्यं प्रचीनानि पराचीनं 
वर्तत एतत्‌ सर्वप्रथमं साहित्यमित्यपि कथनं चलति। ततश्च पुएणोपपुराणं, रामायणम्‌, महाभारतम्‌ समाश्रित्यैव प्रायः | 
काव्यशाखरकर्महाकानव्यस्य व्याख्या कृताऽस्तीति प्रतिपादनं प्रचलति। तऋषिमुनिभिर्विरचितं आर्षमहाकान्यम्‌, अन्यरविरचितं 
विदग्धमहाकान्यं चेति के ना वाटवे महोदयैः संस्कृतकान्यस्य (चे) पञ्च प्राणा इति मराठीभाषिकपुस्तके चतुर्थपष्टलिखित वर्तते| अनेन ॥ 
प्रकरेण कालोदासितःपण्डितजगन्नाथपर्यन्तं विदग्ध महाकाव्यमिति कथयितुं शक्यते। अनेनाधारेणैव पण्डितजगनाथानं । 
संस्कृतमित्यक्तिरपि प्रचलिता जाता स्यादिति कथयितुं शक्यते। तथाप्यर्वाचीनमाधुनिकमत्याधुनिकं चेति संस्कृतसाहित्यमिी । 
ततशचाद्यतनीयं संस्कृतसाहित्यमित्यखण्डतया प्रचलितं प्रचालितं च जातमस्तीति केनापि संस्कृतसाहित्यक्षेत्रीयेण कथयितुं शक्यते। 
संस्कृतभाषा देववाणी, गीर्वाणवाणी इत्यपि कथ्यते। देवा मृता न भवन्तीति सर्वश्ुतिः सुप्रसिद्धा अस्ति। तदा तष 

भाषा मृता कथम्‌? अत एवैषा अमृता भाषा अस्ति। 
नवीनशैक्षणिकाधरेण संस्कृतभाषेति अमृतभाषायाः स्थानम्‌! पण्डितजगन्नाथान्तं संस्कृतमिति उक्तिः प्रचि 
भूत्वाऽपि एतस्याः संस्कृत भाषाया अन्तो नैव जातोऽस्तीति। केनापि कथयितुं शक्यते। तथापि भारतराष्ट्रस्यस्थ | 
संस्कृतभाषायाः कृते स्थानलाभार्थं महदान्दोलनंप्रचालनीयमभवत्‌ इति महदुःखदायकमेव। । 
। 
1 
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सपरचतुर्नवैकमितेः च्विस्ताब्दे अगस्तमासस्य पञ्चदशदिनाकि भारतदेशः स्वतन्त्रो अभवत्‌] तत्श्चगून्यपञ्चनवैकमिते 
चिस्ताब्दे जनवरीमासस्य षडुविंशतितम दिनकि प्रजासत्तात्मको भारतदेशोऽभवत्‌। अष्टटूनवैकमिते च्विस्ताब्द राष्ट्रीयं रक्चणिकाधारणं 
प्रचालितमभवत्‌। एतस्मिन्‌ शैक्षणिकधोरणे भाषा इति एकोविषयः। भाषाविषयेणात्र सर्वप्रथमस्यानमथिगतम्‌। भाषां विना कोऽपि विषयो 
नैव चलति। भाषां विना कोऽपि व्यवहारः साध्यो न भवति। महत््वपुर्णो गणितविषयोऽपि अधिगन्तुं न शक्नोति कोऽपि भाषावि्ञः। 
सएवेऽपि विषया भाषाधीना भूत्वा जीवन्ति चलन्त्यपि च। अतो भाषाविषयस्य प्राथम्येन प्रमुखस्थानं यथायोग्यमेवास्तिा 

त्रिमाषासूत्रम्‌ 

कामपि एकां भाषां समाश्रित्य शिक्षणदानं शिक्षणा दानं च प्रचलतीति जगतो रीतिः। त्रिभाषासूरं समात्रित्याऽपि कस्याऽपि 
एकस्या भाषामाध्यमेन अद्यापि शिक्षणदानादि प्रचलति। तथापि त्रिभाषापूत्रं कथं किमर्थं चेति प्रश्रः। 

अस्माकं भारतराषटरं बहुविधभाषिकमस्ति। भापिकाणां बाहुल्यं समाश्रित्य भाषानुसारं प्रदेरास्चना जाता तमिलभापिकानां 
बाहुल्यं समाश्रित्य तमिलनाड्‌, कन्नडभाषिकाणां बाहुल्यं समात्रित्य कर्णारकराज्यं, एवमेव च महाराष्टर-गुनरात-केरल-मोटिसादीनि 
राज्यानि रचितानि जातानि। प्रत्येक भाशिकेण स्व-स्वभाषाविषयेऽभिमानो धारणीय एव, स्व-स्वभाषाविषये गौरवपूर्णतया गर्वेण 
कथनीयमपि चेति गौरवास्पदमेव न चात्र किमपि शंका-कुशंकास्पदम्‌। पट्तु अस्माकमेव भाषा भवतु चालनीया चापि भवतु तत्रापि 
ममैव भाषा प्रचालिता भवतु, अन्यभाशीकः कोऽपि अस्माकं राज्ये नागच्छतु नैव चात्र तिष्ठतु इति कथनं तया समाचरणं च 
एकसन्धराष्ट्रस्य कृते घातकं महद्धातकं चापि 

तमिलभाषिकक्षेत्रे तामिलनाडपरदेश स्वतन्रदेशः इति महदान्दोलनं समारब्धं, ततशचैतद्‌ तीव्रतमप्यभवत्‌ पतु तत्काले ढा 
सर्वपल्लीराधाकृष्णन्‌, मा गोपालाचारी, मा कामरजादयः तमिलभाषिकविद्वददरणः सुप्रतिष्ठिताः, जन-गणमान्यवया नेताएः आसन्‌ एते 
अग्रे जाताः। तमिलनाुद्रविडः इति स्वतन्त्रा निर्मितान्दोलनं एतैः निष्छियं कृतम्‌ ततश्चैतदेवान्दोलनं लंकाराज्ये प्रविष्टम्‌] अत्र 
सत्रं कारणं भाषेवा 

त्रिभाषासूत्रस्य स्वरूपम्‌ 

परत्येकभाषिकराज्यं मन्दं मन्दं बहुभाषिकमर्थात्‌ बहुविधभाषिकं करणीयमिति मुख्यं धोरणम्‌। एरद्‌ धोरणं विद्यालयतः एव 
परारम्भणीयं भवतु इत्यपि कार्यनिर्वहणस्य रीतिः स्वीकृता जाता विद्यालयस्य प्रत्येकवर्गः बहूविधभापिकः कर्तव्य इत्यपि 
कार्यनिर्वहणपद्धतिरपि। त्रिभाषासुत्रे समाविष्टाः भाषाः- (१)- मातृभाषा ्रदेशभाषा।माध्यमभाषा चैतासु काऽप्येका भाषा। 
(२) हिन्दीभाषा/अल्पाधिकप्रमाणेन सम्पूर्णे भारतदेरो राज्ये राज्ये हिन्दीभाषा प्रचलति। (३)आंग्लभाषा, विदेशेषु विदेशैः सह व्यवहार- 
व्यापार संसाधनार्थमत्यावश्यकी। हिन्दीभाषिकषत्रीयैः काऽप्यन्या भारतीयभाषा स्वीकरएणीयैवा विद्यालये तिस्रो भाषाः अनिवार्या एवा 
मूल्याङ्कनदृ्ट्य त्रिभाषासूतरस्थ-प्रत्येकभाषाविषये शतमितगुणाड्काः। 

संस्कृतभाषायाः स्थानप्रापतिविषये सफलः प्रयत्न। 
बहुभिः सार्वजनिकपञ्जीकृतसंस्थाभिः सम्बन्धित-अधिकारिजनान्‌ प्रति संस्कृतमावश्यकमनिवार्यं च शिक्षणस्य प्रमुखप्रवाहे भवतु 
इत्याशयेन प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि। जना जागरिताः सन्तीति प्रदर्शनभावेन संस्कृतरिक्षणपरिषदः आकारिता जाताः एवमेव च 
संस्कृतसभा-सम्मेलनादीति सर्वत्र॒सम्पननतानि अभवन्‌। संस्कृतपक्षे तत्र-तत्र॒प्रस्तावादीनां पाएणमपि जातम्‌ 
कैश्चिदुपोषणमारगोऽप्यवलम्बितः] अनेन प्रथमं सफलता प्रा हिन्वीभाष्षतर हिन्दीभाषिकैः द्वितीयाभाषा स्थाने अर्थात्‌ त्रिभाषासूतस्य 
द्ितीयाभाषास्थानि संस्कृतभाषा स्वीकृता। पतु हिन्दीभाषिकेतषे हिनदी*संस्कृतभाषा अथवा सम्पूणं संस्कृतं अथवा समपूरणा हिन्दी 
इति - पर्यायिव्यवस्थामनुसृत्य संस्कृतभाषायाः समावेशः तरिभाषासूतरे अभवत्‌ परन्तु अनेन हिन्दीभाषायाः सार्वभिकीकएणं 


खण्डितमभवत्‌। 
अधुनाऽत्यावश्यकं चतुर्भाषासूत्रम्‌ 


31 
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भारतराषटर बहुविधभाषिकं भवतु इति राष्टिभाषा प्रभूणां मूलोदेशः। अत एव प्रारम्भत्रिभाषासूत्रेण जातोऽस्ति। अनेन 
अल्पाधिकप्रमाणेन काश्चित्‌ सफलता अपि प्राप्ता काप्यैका भाषा सम्पर्कभाषा भवतु इत्यपि ध्येयं भारतीयभाषाप्रभूणाम्‌। तदर्थ प्रदेशे ^ 
प्रदेशे भाषा भाषिकाणां गणना जाता वर्तते। हिन्दीभाषिककषेत्र दिन्दीभाषिकाणां बाहुल्यं सर्वसिद्धं जातमस्ति। दिन्दीभाषेतर क्षतरेऽपि 
अल्प-अधिकप्रमाणेन हिन्दीभाषिकाः सन्ति। केवलं तमिलनाइ, केरलप्रदेशयोर्हिन्दीभाषिका अत्यल्पाः सन्तीतिय सिद्धं जातमस्ति। 
प्रायः अंगुविमेया एव सन्ति। अनेन प्रकरेण दहिन्दीभाषिक अल्पाधिकगप्रमाणेन सर्वत्र सन्ति। तथा हिन्दीभाषिकेतर भाषिकाणां । 
स्थितिर्मतिश्च नासिति। अत एव हिन्दीभाषैव भारतस्य सम्पर्कभाषा भवितुमर्हति एतदर्थमेव त्रिभाषासुतरे द्वितीयं स्थानं परप्तवती वर्तते 1 

परन्तु महाराषटर्‌-गुजरातादिराज्यानां दक्षिणभारतीयैः संस्कृतभाषाप्षे तीत्रमान्दोलनं प्रचालितं कृतम्‌। सर्वोच्चन्यायालयपर्यनतं 
न्यायालयीन मार्गोऽप्यवलम्बितस्तैः अन्ते तै्दिन्दीभाषा पर्यायिस्थाने समानीता। तत्पर्यायिस्थानं समाश्रित्य तत्स्थाने संस्कृतभाषा 
समानीता अनेन हिन्दीभाषां भारतस्य सम्पर्कभाषास्थाने समानितुमिच्छन्तः सरवे सुन्ञजनाः चिन्ताग्रस्ता भूत्वा चिन्तनमग्ना जाताः सन्ति, 
अधुना क उपायः? इति। 

एतदर्थमत्रास्ति “चतुरभाषासूत्र'मित्यनन्यतम उपायः। तद्यथा- चतुरभाषासुत्र- (श)मातृभाषाप्रदेशभाषा(माध्यमभाषा/एतामु 
तिसृषु भाषासु काऽप्येकाभाषा। (र)हिन्दीभाषा (३)आङ्ग्लभाषा, (४)अभिजात भाषासु काऽप्येका भाषा। अभिजातभाषायाः | 
शब्दस्थाने संस्कृतभाषाशब्दः यथायोग्योऽपि तथा सा भवतु] संस्कृतशब्द प्रयोगेण सपद्येव वोद्रेषिजनानां दृष्टर्पथमायान्ति ब्राह्मणाः। | 
अभिजातभाषाशब्दप्रयोगेण पालि-अर्धमागधी-अरनी-फारसी-तामिल-कन्नडादि अभिजातभाषायां भवन्ति। शिक्षणक्रमे चतुर्भाषासुवं | 


प्रचालितं भवतु, इति राष्टरपति-अआदेशः प्रसारणीया शीप्रातिशीप्रतया। ततश्च कालान्तरेण संसदि पारितो भवतु॥ 


8.1.71 


संस्कृतरूपकेषु आस्वादोपयोगितया वाचिकाभिनयस्य निर्वाहः 

डा. राघवेन्द्रः 

सहायकाचार्यः । 

राष््ियसंस्कृतसंस्थानम्‌ . 

राजीवगान्धीपरिसरः . 

| शङ । 

कान्येषु नाटकं रम्यमिति कान्यतत्त्वेततृभिरापुष्यते। तस्य नाटकस्य रम्यता कविनिर्माणसापिक्षा सामाजिकस्य आस्वादे । 

निदानं भवति। तत्र दश्यत प्रधानं तत्त्वं भवति। श्रव्यकाव्यस्य श्रव्यत्वमपि सचेतसामन्तरङ्गे दृश्यत्वेन पर्यवस्यतीति सदभिप्रायो वतते , 
तद्‌ दृश्यत्वं कान्यस्य वैशिष्ट्यापादकं भवति। दृश्यत्वं दृश्यधर्मः । दृश्यम्‌ अभिनेयम्‌। अभिनेतुं योग्यमित्यर्थः । “दृश्यं तत्राभिनेयम्‌' इवि । 
तल्लक्षणात्‌ । अभिनेतव्ये अपेक्ष्यते अर्थविशेषः । स च रामसीतादुष्यन्तादिः यश्च अनुकार्य इत्युच्यते । तर्हिं रामः अभिनेयः इतयं 
आयाति। रामस्याभिनेयत्वं तदवस्थायाः अभिनेयत्वार्थकम्‌। एवञ्च रामस्य अवस्थाया अभिनयः इति सिध्यति । सावस्था केनाभितेव। 
नटेन अतः स अभिनेता इत्युच्यते । अभिनेता रामावस्था वास्तविकतया रामगता अभिनीयते । अभिनीयमाना सा न वास्तविकी। अहः | 
अवस्थानुकारः अभिनयः इत्युक्तम्‌ । प्रापणार्थकणीञ्‌ धातुना निष्पन्नस्य अभिनयस्य विशिष्टोऽर्थः वर्तते। रामस्य अवस्थायाः सर्वात < 
अनुकरणद्वार सामाजिकपर्यन्तप्रापणम्‌ अभिनयो भवति । एवञ्च रामावस्था-~अभिनयः<~सामाजिकः तरिकोणात्मिकायामसं | 
५ व रामावस्थासामाजिकस्वादयोः सेतुर्भवति । सामाजिकस्य आस्वादोपयोगित्वे एव अभिनयः अभिनयो भवति। 
ग ४ 
४ ५ सर्वात्मना प्रकटनमभिप्रेतम्‌ । तस्मात्‌ आङ्गिकवाचिकाहार्यसात्विकाभिधानेन चतुर्धा भिनः ५ 


गो्धीगय्यम्‌ 
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तत्र वाचिकाभिनयः 
वाचिकाभिनयः अभिनयस्य प्रथमो विधिः यस्य निवहिण विना इतरः अभिनयः रामाद्यवस्थायाः सामाजिकपर्यन्तनयने विकलो 
भवति । ततः आङ्गिकः । तदद्राीकृत्य वाचिकस्य दृश्यत्वं सम्पाद्यते अभिनेत्रा । तृतीय आहार्याभिनयः प्रदरनिनियतापादकः वाद्य 
इत्युच्यते । गुणापादकः सुक्ष्मो मुख्यः सात्विकाभिनयशचतुर्थः । अस्य बीजं वाचिकम्‌ । एवं चतुर्विधस्य अभिनयस्य अर्थपरिपीलमेन 
वाचिकस्य वैशिष्ट्यमवगम्यते। 
नाटूयाचार्यः व्रवीति - 
वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाटयस्येवं तनुः स्मृता । 
अङ्गनेपथ्यसत्त्रानि वाक्यार्थ व्यञ्जयन्ति हि ॥इति। (ना. शा. १४.२) 
नाट्यस्य शरीरं भवति वाक्‌ । अतः वाचि यत्नः कर्तव्यः । अत्र वाक्‌ एव अभिनयः वाचिकाभिनयः इति कर्मधार्याश्रयेण अर्थगाम्भीरयं 
स्फुटतयावगम्यते । अभिनयरूपा वाग्‌ इति तदर्थः सिध्यति । वाचः अभिनयः इति ततपुरषाश्रयेण तु न तथा। अभिनवभापत्यत्यामाचार्यः 
अभिनवगुप्त आह ~ वागेवाभिनयः वाचिक्राभिनयः इति । तस्मिन्‌ वागभिनये प्रयत्नो विधेयः । केन? इति चेत्‌ रूपकरकर्त्रा कविना 
तद्रचनावसरे, अभिनेत्रा अभिनयावसरे च । "वाचि यत्नस्तु कर्तव्य इति कविना निर्माणकाले नटेन प्रयोगकाले" इति स आह । इयं वाग्‌ 
नाट्यस्य सकलप्रयोगभित्तिभूतत्वेन आतोद्यगीताभिनयानुग्राहकत्वात्‌ स्वयमभिनीयरूपत्वाच्च इति वदता तेन अभिनवगुप्पादेन 
अभिनयस्यास्य वैशिष्ट्यं निरूपितम्‌। 
सर्वोऽपि लोकव्यवहार वाङ्गलकतयैव प्रवर्तते । यथा 

वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते । 

इदमन्धतमःकृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाहयं ज्योतिएसंसारं दीप्यते ॥ 
इति आचार्यस्य दण्डिनो वचनं लोकव्यवहारस्य प्रवृच्युपस्कारकतया वाचां महत्त्वं ख्यापयति। शब्दाभावे भुवनं कृहत्स्नमन्धतमसाविषट 
स्यादिति । वाग्‌ ज्योतीरूपा अर्थ दरशयति। तस्मादभिनयप्रपञ्चेऽपि एमाद्यवस्था ्रकटयन्तीयं सामाजिकेयु रसं दर्शयति । 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । 

अनुविद्धमिव ज्ञानं स्व शब्देन भासते ॥ 

सा सर्वविद्या शिल्पानां कलानां चोपवन्धिनी। 

तद्रशादभिनिष्पनं सर्वं वस्तु विभज्यते ॥ 
इति भगवान्‌ भर्तृहरिराहा लोकसीमातिक्रान्तदर्शिनः कवयो वीरचरितानि काव्यानि शब्दैरेव निववन्धुः। रामाद्यवस्यायाः सहदयान्तःप्रापणे 
शाब्दं साधनं स्वीचक्तुः। मुनिभिः शब्दद्ररिव प्रपञ्चितः शाखेप्रपञ्चः। स शब्दः स्खलद्रतिधेत्‌ वक्त्रभिप्रेतार्थो नैव प्रकाराते श्रोता च 


शब्दस्यार्थमगृहीत्वा अनर्थं वा गृहीत्वा प्रवर्तते चेन्महाननर्थ एव स्यात्‌] 


नाट्याचार्यः मुनिः - , । 
वाङ्गयानीह शाखाणि वाडनिष्ठानि तथैव च। 

तस्माद्राचः परं नास्ति वाग्‌ हि सर्वस्य कारणम्‌ ॥ (ना शा. ९४.२) 

इत्याह ।तत्र अभिनवभारतीकारः "वागेवावभासिका' इत्यभिप्ेत। इत्थं सर्वविधो लोकः वाद्ुखतया प्रवर्तते। एवं लोकवृत्तानुकीर्तनि नाट्वे 


वाचोऽस्ति अभिनयकलासौन्दर्यवर्धनपरता। संस्कृतरूपकाणां सामाजिकेषु रसाभिव्यज्जनस्य तात्पर्यात्‌ विभावादीनां सुषु अभिनयः 
कर्तव्यः । विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः खलु 1 


वाचिकाभिनये अवधेया विषयाः 


वाचिकाभिनयस्य ६३ लक्षणानि मुनिना भतेन उक्तानि । तवर 
२, 


सन्धिवचनविभक्त्युपग्रहनियुक्तो वाचिकाभिनयः ॥ (ना. शा. ४.४) 
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अत्र मुनिना सूत्ररूपेण कृतं चिन्तनम्‌ आचार्येणाभिनवगुषपादेन सुव्यक्तं कृतम्‌। तत्र नाम यथा "मदनरिपुः' इति। इदं भगवतः पर्यायत्वेन 
तदीयशुङ्गारव्णनप्रसङ्गे न प्रयोज्यम्‌। एवमाख्यातादिनिरूपणं वाचिकस्य दार्ूयसम्पादनाय परामुख्यमावहति। एनमंशमादाय 
सप्तिडविभक्तिसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः। कृत्तद्धितसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः ` क्वचित्‌?॥(ध्वन्या३.१६) इत्यानन्दवर्धनो 
ध्वन्यालोके व्यञ्जकमुखेन ध्वनिभेदनिरूपणावसरे ब्रवीति! अभिप्रेतस्य भावस्य सुप्रकाशने अस्त्येतेषां सुचिन्तनप्रयोगस्यावश्यकता। 
वर्णाः, स्थानप्रयत्नविचाया नाटूयशाखे वाचिकाभिनयप्रस्तावे उक्ताः। यद्यपि काव्यकरतुतेषां विषयाणां ज्ञानमपेक्षते अथापि 
प्रयोगतत्पराणां कुशीलवानामपि तद्धवति चेन्नाट्‌यप्रस्तुतौ उच्चारणे स्फुटतासम्पादनाय सारल्यं भवति। गानानुकूलतया 
स्वराघातानुकूलतया च च्छन्दसां ज्ञानं प्ापतुयादभिनेता। तदत्र प्रसङ्गे मुनिवचनं यथा 

व्यञ्जनानि स्वश्चैव सन्धयोऽथ विभक्तयः। 

नामाख्यातोपसर्गाश्च निपातास्तद्धितास्तथा ॥ 

एतैरद्गैः समासैश्च नाना धातुसमाश्रयम्‌ | 

विज्ञेयं संस्कृतं पाठ्यं प्रयोगञ्च निबोधत ॥ (ना. शा. १४.६-७) 

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न च्छन्दः शब्दवर्जितम्‌। 

तस्मात्तुभयसंयोगो नादट्यस्योद्योतकः स्मृतः॥ (ना.रा- १४.४७) 


् न 


प्रयोगदृ्ट्या रसाभिन्यञ्जने नामाख्यातादीनां पृथक्‌ व्यञ्जकत्वमस्ति । अतः तेषां परिज्ञानमुक्तम्‌ । छन्दसा प्रयोगः, अल्ङ्कारयोजना, 


सौष्ठवसम्पादनाय : : सम्बन्धः वर्तते । भारती, 

काकुस्वरविधिश्च वाचिकाभिनयस्य सौष्ठवसम्पादनाय अभिनेत्रा ज्ञातव्यः । किञ्च यू सम्बन्धः व ती 

कैशिकी, सात्वती, आरभटी चेति चतस्रो नाटूयवृत्तयः । रसविशेषस्याभिनव्यञ्जने एताः निर्द्टव्याः । तत्र “वृत्तिः सर्वत्र भारती इति 

भारतीवृत्तिः सर्वरसाभिव्यज्जने उपादीयते । भारतीवृततिर्हिं “भारतीसंस्कृतप्रायो वाग्ब्यापासे नटाश्रयः" इति लक्षिता । नाट्ये अभिनेतृभिः 
वाचिकाभिनयः संस्कृतरूपकेषु रसाभिव्यञ्जनविषये भारतीवृत्या सम्बध्नाति। 


परस्परं क्रियमाणः संस्कृतवाग्न्यवहारः सा। अतः ६ । 
स्वराघातप्रःसरं वाचः आसेहावरोहक्रमः वाचिके नैपुणीमाददाति । तेन नेपथ्यव्चनम्‌ आड्‌ विना श्रूयमाणं 
सहदये भावमभिन्यज्जयितुं क्षमं भवति । पात्रस्य (भूमिकायाः) मुखमुद्रा, भावः, आकाङ्क्षा च ्रूयमाणेनैव वाचिकेन ज्ञायते । यथा 


लङ्कामागते शतरुसैन्ये वणः नेपथ्ये - 
॥ धिग्‌ धिद्कानुषमार्ममार्गणगणान्‌ धिग्वानरन्‌ तान्‌ गणान्‌ 
सेनां कः कुरुतेऽद्य विशिथिलां लङ्केश्वरे जीवति। 
रेरे तापस तिष्ठ बाणधनुषी मास्म ग्रहर्मे पुरः 
विंशत्या बलिभिर्भुजैस्तृणसमानुत्पाटयिष्यामहम्‌॥ 
अत्र रावणस्य भूमिकामभिनेतुः वचनमात्रं शृण्वन्तः सामाजिका आत्मनि सुव्यक्तोत्साहाः रसं स्वदन्त 


प्रयोगविषये अन्यथा्ञानम्‌ 
संस्कृतरूपकाणां प्रयोगविषये साम्प्रतं काचन विप्रतिपत्तयः सन्ति 
जना न सन्ति। संस्कृतभाषया तानि प्रस्तूयमानानि तद्धाषानभिजरनावगम्यन्ते। नाटकानि केवलं रसाभिव्यञ्जकतया मनोरञ्जकानि 


चेत्‌ समाजे तेन प्रयोजनं न सिध्यति। प्रायेण संस्कृतरूपकाणां लघुभागः कुत्रचिदेव शालासु पाठ्यक्रमे पठनार्थं वर्तते न तु प्रयग 
कुत्रचित्‌ प्रवर्तमानाः प्रयोगा अपि नाटूयशाखीयनियमानुरेधेन न प्रवर्तन्ते इत्याद्याः। 

एतासां विप्रतिपत्तीनां विषये समाधानमुच्यतेसम्परतं भारतस्य 
महाराष्टरमध्यप्रदेशोत्तपप्रदेशपश्चिमबङ्गालादिशु राज्येषु संस्कृतरूपकाणां प्रयोगपराणि नाट्यदलानि वर्तन्ते। तानि काले 
प्रयोगान्‌ कुर्वन्ति। नानाराज्येषु संस्कृतरूपकाणां प्रयोगप्रतियोगिताः भवन्ति। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु 
वाषिकोत्सवादौ एतेषा प्रयोगाः भवन्ति। राष्टियसंस्कृतसंस्थानद्वाया प्रतिवर्षं कौमुदीमहोत्सवः आयोज्यते यत्र विशिष्टाः 


्रदर््यनत। सहदयाः सभ्याः अमितसङ्ख्याकाः कुत्रचित्‌ अल्पसङ्ख्याका अपि दुर्यन्ते। तत्र संस्कृतज्ञा इव स्वान 


रूपकाणि परयन्ति। 'नाट्‌यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌" इति कालिदासोक्तिसत् स्मर्तव्या। संस्कृतरूपकाणि 


। ताः इमाः। संस्कृतरूपकाणि प्रयोज्यमानान्यपि तदर्नोनुखा 


ते काते निष 


रसतुतयः मनव 
अपि बह 
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रचितानि। लोकवृत्तानुकीर्तनानि तानि समाजमपि चित्रयन्ति। पुनः विद्यालयादिषु अध्ययनार्थं वर्तन्ते इति विचारः अस्ति। सत्यम्‌] किन्तु 
यत्र प्रयोगस्य अवसरो न्यूनः तत्र तेषां रूपकाणामध्ययनं वा भवति। आदौ पठित्वा ततः प्रयोगेऽपि कुशीलवाः प्रव्तेरन्‌। साम्प्रतं 
नाट्यशाखीयनियमानुरोधेन प्रयोगा न भवन्ति इत्यत्र नाटूयविद्धिः संस्कृतजीविभिशचिन्तनीयम्‌। संस्कृतरूपकाणां प्रयोगपरम्परा हासतां 
गता वर्तते। अतः नाटूयनियमानुशीलनपूर्वकं प्रयोगः पौनःपुन्येन भवेत्‌। क्रमशः एतत्परम्परावृद्धिः कर्तव्या स्यात्‌] एतावता पूर्वमुक्तानां 
विप्रतिपत्तीनां समाधानम्‌ उक्तम्‌। 


प्रयोगानुकूलो मार्गः 

>> अभिनेता रूपकाणि दशकृत्वः पठेत्‌] स भूमिकायाः भावमवगच्छेत्‌। स्फुटभावाभिव्यक्त्यनुकूलम्‌ आपोहावयेहक्रमपूर्वकं 

वाचिकस्याभिये यत्नवांश्च भवेत्‌। 

>> वाचिकाभिनये अभिनेतुः भाषा स्फुटा स्यात्‌] भाषासौष्ठवप्राप्ये अभिनेता उच्चारणनियमान्‌ जानीयात्‌। मुखमुद्धादूय 

मनद्रमध्यमतारकस्तर क्रमेण वाचिकाभ्यासं कुर्यात्‌| यथा श्रोता अभिनेतुर्वाचिकम्‌ श्रुण्वन्‌ रसास्वादं कर्तुं शक्नुयात्‌! यथा रेडियो 
नाटकानि वाचिकमात्राभिनेयानि भावाभिव्यञ्जनसमर्थकानि भवन्ति । 

ॐ प्रादेशिकभाषाणां मातृभाषाणामभिनेयकलाः सूष्षमेक्षिकया  अवलोकनीयाः ।  संस्कृतरूपकाणां 
प्रयोगार्थमपेक्षितवाचिकादिैपुणी सम्पादनीया चेत्‌ अन्यभाषासु प्रवर्तमानाः प्रयोगा देशीयकलाः (कूडिया्टम्‌ःयकषगानम्‌, 
ओडिस्सी, कथक्‌, रामलीला.नौटङ्की,भांड, स्वांग इत्याद्याः) समवलोकनीयाः। 
संस्कृतरूपकाणां संवीक्षणम्‌ - भारते संस्कृतनाटकानि विप्लतया अभिनीयन्ते । अथापि नाटूयदलानि वृत्तिपराणि दशाधिकानि 
सन्ति । तानि संस्कृतरूपकाणां मूलभाषायामेव साधुप्रयोगान्‌ कुर्वन्ति । रष्टयसंस्कृतसंस्थानद्वाा प्रतिवर्षं प्रचाल्यमाने 
नाट्योत्सवे छात्रकुशीलवैःप्वत्तितया दशाधिकप्रस्तुतयो विधीयन्ते एतेषा साक्षात्‌ सान्द्रमुद्रिकाद्राय वा वीक्षणं विधेयम्‌। 
आतोद्यादीनामुपकरणानां वाचिकस्यानुकूलतया योजनम्‌ । वाद्यस्य गीतस्य वा घ्वनिः वाचिकाभिनयस्य अवरोधं न कुर्यात्‌ 
रसानुकूलतया वाक्‌ । मन्दरमध्यमतारकादिस्वरनिर्वाहः अभिव्यञ्जनीयं रसं भावं वा मनसि निधाय अभिनेत्रा कर्तव्यः| 
मातृभाषाया प्रकृतपाठ्यांशस्यानुसन्धानम्‌। 
विद्यालयेषु संस्कृतरूपकाणां पाठनावसरे अध्यापकः वाचिकाभिनयं कुर्यात्‌ येन च्छात्रः रूपकेषु रुचिमान्‌ भवेत्‌! 
एवञ्च संस्कृतरूपकाणां प्रयोगपरता मुख्या भवति। रसदृष्टि प्रधाना भवति कवेराशयः तदाध्चितभाषाद्वाय प्रकाशनीयः। अतः 
नाट्यप्रयोगे यत्नशीलैजनः पूर्वोक्ता विचारा आकलनीयाः भवन्ति 


॥॥ 


॥ (र (। 


सहायकग्रन्थाः 

रङ्गमञ्च का सौन्दर्यशाख ~ देवनद्रगज अङ्कुर्‌ 

दूसरे नादूयशास् की खोज - देे्द्राज अङ्कुर्‌ 

-काल्यप्रकार आफ्‌ मम्मटाचार्य ज्योतिष्मती टीका ~ रामस्वामी 
रङ्गप्रक्रिया के विविध आयाम ~ प्रेमसिंह ^ सुषमा आर्या 
भारतीय एवं कान्यशाख की रूपरेखा ~ रामचनदरतिवारी 
नाटूयशाखम्‌-भरतमुनिः 

अभिनवदर्पणः ~ नन्दिकेश्वरः 

भावप्रकाशः - शारदातनयः 

ध्वन्यालोकः आनन्दवर्धनः 


इ 0 ५.2 


134) 
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नाट्यशास्त्रे प्रवत्तिविवेचनम्‌ 
-डा, रत्नमोहनज्ञाः ^ 
स्वकीयवैविध्यकारणात्‌ नाट्यशाखं ललितकलानां विश्वकोशः वर्तते| अनेन भारतस्योदात्तकलाचेतना अनुप्रणीता। तस्मादेव 
शाखज्ञः नाट्यशाखं नाटूयवेदत्वेन प्रतिष्ठापितम्‌ भारतीयपरम्परायाम्‌ आप्राचीनकालादेव नाट्यशास्त्रस्य महत्महत््वं विद्यते। कलायाः 
उत्कृष्टं रूपं काव्यं तथा च उत्कृष्टतम रूपं नाटकं वर्तते। नाटकं सर्वशाखाणां प्रयोगशालाभवति। नाटकस्य प्रतिपादकः ॥ 
सर्वप्राचीनभारतीयग्रन्थः नाट्यशाखमेव वर्तते। अस्मिन्‌ वैचारिकव्यापकता वैषयिकसमग्रता च सर्वतोभावेन सम्पूरिता व्तति। अस्मिन्‌ ` 
ग्रन्थे आनुषङ्गिकविषयः काव्यसङ्गीतनूत्यशिल्पादयोऽपि समाहितास्सन्ति। अनेन ग्रन्थेन रङ्गमञ्चीयाः कलाः परुपोषिताः वर्तन्ते ~ 
बाबुलालशुक्लमहोदयस्य मतानुसारेण केवलम्‌ एकस्मिन्‌ गन्थे नात्यविषयकं विवरणं यथा समग्रभावेन प्रस्तुतं तथा न केवलम्‌ || 
अन्यस्मिन्‌ भारतीयग्रनथे अपितु विश्चऽस्मन्‌ विश्वेऽपि करिमिञ्चित्‌ ग्रन्थ नैव प्राप्यते। तस्मादेव प्राचीनभारते व्यवहतनाटूयकलानां प्रकृति 
स्वरूपततत्वानामवगमनाय एकमात्रम्‌ आलम्बनं नाटूयशा्मेवास्त। 
नाट्यं नट्‌ धातुना निष्पन्नं रूपं वर्तते। पदमेतत्‌ नृत्यगीतवाद्यानां समवेतरूपार्थं 
नृत्यगीतवाद्यानां सदप्रस्तुतिः नाटूयं वर्तते। अस्य 'तैर्यत्रिक संज्ञा वर्तते। 
तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्‌ 
तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यं च तत्त्रयम्‌!" 
नाट्यं नृत्यगीतवाद्यं तौर्यत्रिकम्‌।* 
नाट्यं तौर्यत्रिकम्‌ लास्ये“ 
नाटूयशाखस्य टीकाकारः हर्षः तौर्यत्रिकं रङ्गस्य पर्यायं मनुते!" आचार्यभरतस्यानुसारेण नाट्यं सार्ववर्णिकः वेदः वर्तते। 
नात्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं कोम्यहम्‌।* 4 
परिसरेणानेन दिवसद्वयव्यापिन्याः राष्टियसाहित्यशोधसङ्गोष्ूयाः आत्मतत्त्वं वर्तते। भरतप्रणीतनाट्यशास््रस्य पष्ठाध्याय् ॥ 
दशमं सूम्‌ 3 
रसो भावा ह्यभिनया धममीं वृत्िप्रवृत्तय्रः। । १1 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च संङ्ग्रः॥** द 


{ द्योतयति। कोशकाराणां मतानुसाई 


एतदनुसारेण नात्यशाखरे भरतोक्तप्रवृत्तयः समुपस्थाप्यते। शब्दस्यास्य एेतिह्य विचाएयाम्‌ | 
नाटूयशाखरकोशकाराचार्यपधावल्लभत्रिपाठीवर्योऽपि इदं समर्थयति प्रवृत्तिशब्दस्य मह्त्पूर्णप्योगद्वयं पतञ्जलेः महाभाष्ये प्राप्ते ल । 


प्रथमः प्रयोगः शब्दस्यार्थन्यापारा्थं वर्तते- चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः।*“ अपरस्मिन्‌ उद्धरणे प्रवृत्तेः अर्थः यज्ञादिसन्दभ स्वीकृतः ~. 
सन्ततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्ममृत्युपुनर्भवाः।* #; 
कालिदासेनापि स्थानद्वये प्रवृत्तिशब्दस्य प्रयोगः कृतः। मेघदूते कौशल्यां - जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ तथा, 
कुमारसम्भवे व्यवहारार्थं अकालिकं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिम्‌" इति दृश्यते। ४) 
भरतमुनिना कक्ष्यापरिधिलोकधरमीनिरूपणाध्यायनामके चतुदंशोऽध्याये मञ्चस्य कक्षयाविभागनिरूपणं कृतम्‌! तदा २ 
साक्षात्‌ प्रवृत्तयः समुपस्थापिताः। वस्तुतः कक्ष्याविभागनिरूपणानन्तरं धर्मीवर्णनस्य क्रमः आसीत्‌। परन्तु आचार्यः स्वयं 3 
"पुनश्चैव प्रवक्ष्यामि प्वृत्तीनान्तु लक्षणम्‌ , यतोहि ककष्याविबागस्य नियमानुसारेण विविधप्रदेशीयपात्राणां मञ्चप्रवेश किनि | 
वैशिष्टयं भवति। केषाञ्चन उत्तद्रारात्‌ प्रवेशः केषाञ्चन च दक्षिणद्वारात्‌ प्रवेशोभवति। एतादृशं ज्ञानं प्रवृत्ति्ञानेन विना नैव सम्भ 
अनेनैव प्रयोजनेन आचार्येण कक्ष्याविभागसमन्तरमेव प्रवृत्तयः निरूपिताः। । 
चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाटूयोक्तृभिः। 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चली चैवेदूमागधी। न 
अत्र प्रश्नान्‌ उपस्थापयति स्वयमाचार्यः प्रवृत्तिरिति कस्मात्‌“ स्वयञ्चोत्तरति- पृथिव्यां नानादेशवेशभाषाचाप क 
रव्यापतीति प्रवृत्ति वृत्तिश्च निवेदने। अत्राह- यथा पृथिव्यां नानादेशाः सन्ति 


कैशिकी चेति। 
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कथमासां चतुर्विधत्वमुपन्नं समानलक्षणधासां प्रयोगः? उच्यते ~ ततु सत्यम्‌, आसां समानलक्षणप्रयोगः किन्तु 
नानादेशवेषभाषांचारी लोकेति कृत्वा लोकानुमतेन वृत्तिसंश्रितस्य नाट्यस्य मया चतुर्विधत्वमभिहितम्‌- भारती, आरभटी, सात्वती, 


वत्तिसंश्रितैश् प्रयोगैरभिहिता देशाः यतः प्रृत्तिचतुषटयमभिनिर्वृं प्रयोगशचोत्पादितः।** 
अत्र इदमेवधेयं यत्‌ नाटूयशाचरस्य संस्करणत्रयं प्रामुख्यं भजते। अत्र प्रस्तुता नानादेशभाषाचाएवार्ताः यापयतीति प्रवृत्तिः, 
वृत्तिश्च निवेदने पक्तिरियं काशीसंस्करणस्य वर्तते“ बडौदासंस्करणस्य दिल्लीसंस्करणस्य च आधारेण नानादेराभाषाचारवार्ताः 
प्र्यापयतीति वृत्तिः, प्रवृ्िशच निवेदने इति वर्तते। उभयं पश्यामशचत परवतेशच स्थितौ विपर्ययो भवति। काशीसंस्करणाधारेण विबिन्नदेगेषु 
प्रचलिताचारादिसूचकाः व्यवहाराः प्रवृत्तिपदेनस्वीकृतः। तेषां नादूयेनिवेदनं रूपान्तरणञ्व वृत्तिः भवति अर्थोऽयं ओौचित्यमपि 
आवहति परन्तु अभिनवगुप्तपादानां मतानुसारेण वृत्तिः आभ्यन्तपतत्वत्वेन प्रवृत्तिश्च बाहात्वेन्‌ भवति- प्रवृत्तिः देराविरोपगता 
वेषभाषासमाचारवैचिन्यप्रसिद्धिरुच्यते। 
तत्रैव योजना - देशे येष्वेव वेषादयो नेपथ्यं, भाषा वा आचारो लोकशाख्न्यवहार वार्ता कृषिपाशुपाल्यादिजीविका 
इति तान्‌ प्र्यापयति पृथिव्यादिसर्वलोकविद्यप्रसिद्धिं करोति प्रवृतिरबाह्ा्थे यस्मान्निवेदने निःशेषेण वेदने ज्ञाने प्रवृत्तिराब्दः।”* 
अस्त्येषा भुवने प्रवृत्तिरभवद्‌ - रामेण रामस्यवत्‌ इत्यादौ। 
भोजराजोऽपि देशोचितानां भाषाक्रियावेषाणां प्रामु्यमङ्गीकरोति - तत्‌ तद्‌ देशोचिता भाषाक्रियावेषाः प्रवृत्तयः।* 
प्रवृत्तिः नाटूयस्य योगक्षेमाय भवति। अनुपलब्धतत्वानां लाभ, उपलब्धतत्त्वानां रक्षा, रक्षितस्याभिवृद्धिः, वर्धितस्योपयोगः, 
उपयोगितः पर्यप्ोरित्येव प्रवृतः प्रयोजनम्‌। तदुक्तं भोजराजेन ~ अलन्धलाभार्था लब्धपरिरकषर्था रक्षिताभिवृदुष्यर्था वर्धितोपयोगार्या 
उपयोगपयरपिार्था चेति प्रवृत्तयः।“ 
भोजराजेन उक्तं यत्‌ नायकेन वाण्या बुद्धया शरीरेण च ये केचन व्यापाराः क्रियन्ते ते सर्वेऽपि प्रवृत्तौ समाविष्टाः भवन्ति 
अर्थात्‌ अभिनयार्थं रङ्गमञ्ये अभिनेत्रा क्रियमाणाः सर्वेऽ्युपक्रमाः प्रवृत्तयः कथ्यन्ते। तेषु आलापप्रलापादयः द्वादशप्रवृत्तयः 
वागारम्भात्‌ भवन्ति। हावभावादयः द्वादश प्रवृत्तयः बुद्धयासम्भवन्ति लीलाविलासादयश्च द्रादशप्रवृत्तयः शरीरात्‌ समुद्धवन्ति ~ 
दशरूपकाधारेण धनञ्जयेनापि प्रवृत्तेः आधास्तवेनदेशभाषादयः एव स्वीक्रियन्ते ~ 
देशभाषाक्रियावेशलक्षणाः स्युः परवृत्तयः। 
लोकदेवावगम्यैता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ 
अत्र भाषा इति कथनेन मागध्यादिसप्तकं विभापासपतकं चावगन्तव्यम्‌ - 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्युदमागधी। 
बाहीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिताः॥ 
शकाराभीरचण्डालशबदमिडान्ध्रजाः। 
हीना वनेचराणाञ्च विभाषाः सप्त कीर्तिताः॥“ 
आचार्य भरतः नाट्यशाखे चतसृणां प्रवृत्तिं परिगणनं विधाय एकैकस्याः प्रवृत्तेः देशनिरूपणं करोति। अत्र दशनिन 
ज्ञायते यत्‌ पाञ्चालमध्यमा पाञ्चाली च पर्यायत्वेन वर्तते। तथा च अन्तिमा च प्रवृत्तिः उद्रमागधी ओदरमागधी नाम्ना अपि ज्ञायते 
एतासां चतसृणां प्रवृत्तिनां आवन्ती-दाक्षिणात्या-ऊदरमागधी-पाञ्चालमध्यामानां अवस्थितिः अचार्येण भरतेन चक्रवतीक्षत्रानुसारेण 


हिमालयात्‌ सागर पर्न्तभूभागं मनसिनिधाय स्वीकृता वर्तते 


दाक्षिणात्या प्रवृत्तिः ~ सर्वादौ दाक्षिणात्या प्रवृत्तेः देशकालं ,तत्त्यानां रुचिं च निर्यं नाटूयशासख्रे उच्यते “तत्र 
दाक्षिणात्यास्तावद्भुनृत्तगीतवाद्चाः कैशिकीप्रायाः चतुरमधुरललिताङ्गाभिनयाश्चा महेन्द्रः मलयः सहयः मेकलः पालमञ्जरस - 
महेन्द्रो मलयः सहयो मेकलः पालमञ्जरः। 
एतेषु संश्रिता देशास्ते ज्ञेया दाक्षिणात्या" 
एभिस्सह कोशलः, तोशलः, कलिङ्गः, यवनः, खसः, द्रविडः, आन्ध्र, महाराष्ट्रः, वैष्णः, वानवासजः, दक्षिणसमुद्रः, विन्ध्यो 
मध्यस्थः भूभगश्च दक्षिणापथे एव वर्तन्ते 
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कोशलस्तोशलाश्चैव कलिङ्गा यवनाः खसा। 
द्रविडान्ध्रमहाराष्टरा वेण्या वै वानवासजः॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्त। 

ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्या तु नित्यशः॥‡ 


एतेषा प्रदेशानां जनेषु नृत्यगीतवाद्याभिरुचिः आधिक्येन दुरयते। एषां वृत्तिः कैशिकी भवति। एतेषु चतुरमधुरललिताभिनयाः 


भवन्ति। इयं प्रवृत्तिः शृङ्गाररसप्रधानाबवति। दाक्षिणात्यानां विषये कथ्यते - 
आमूलतो बलितकुन्तलचारुचुडः 
चूर्णालकप्रचयलाञ्छितभालभागः। 
कक्षानिवेशनिबिडीकृतनीविरेष 
वेषश्चिरं जयतु केलकामिनीनाम्‌॥ 


आवन्तिका प्रवृत्तिः - भरतानुसारेण आवन्तिकाप्रदेशे परिगणितास्सन्ति - अवन्ती, विदिशा, सराष्ट्रम्‌, मालवा, सिन्धुः, सुवीरः, आनर्तः, 
दशार्णः, त्रपुरः, विवर्तादयश्च। एतेषां प्रदेशानां जनेषु वेशभूषा, भाषा आचारः व्यवहास्थ साम्यं भजते 


एतेषु प्रायशः कैशिकी सात्त्वती च वृत्ती प्रापयेते। नाटयप्रयोगे तत्तद्‌ देशजवेशः आवश्यकः भवति - 


आवन्तिका वैदेशिकाः सौएष्टरा मालवास्तथा। 
सैन्धवास्त्वथ सौवीरा आनर्ताः सार्वुदेयकाः॥ 
दाशार्णखिपुराश्चैव तथा वै मार्तिकावताः। 
कुर्वन्त्यावन्तिकीमेतेन्‌ प्रवृत्तिं नित्यमेव तु॥ 
सात्वतं कैशिकीच्चैव वृत्तिमेषा समाश्रिताः। 
भवेत्‌ प्रयोगो नान्यत्र स तु कार्यः प्रयोक्तृभिः।। 
अस्मिन्‌ सन्दर्भ उच्यते - 
सितांशुका मङ्गलमात्रभूषणा 
पवित्रदूर्वाङ्कुरलाञ्छितालका। 


मयि प्रसन्ना वपुैव लक्ष्यते॥ 


ओद्रमागधीप्रवत्तिः - ओदरमागधीप्रवृत्तिबहुलाः प्रदेशाः पूर्वस्यां दिशि प्रायशः वर्तन्ते। एतेषु अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्ग-वत्स-भोदमागधः 


पौण्डू-नेपाल-विदेह-प्राज्जोतिषवह्योत्तर-पुलिन्द-ताग्रलिप्रादयः देशाः वर्तन्ते। भूभागेः 

अस्यां भारती आरभती च वृत्ति भवतः। तद्यथा - 
अङ्गा बङ्गा कलिङ्गाश्च वत्साशचैवोद्रमागधीः। 
पौण्दरनेपालकाश्चैव अन्तागर्िबहिर्गियः॥ 
तथा प्लवङ्गमा ज्ञेया मलदा मल्लवर्तकाः। 
बरह्मोत्तरप्रभृतयो भार्गवा मार्गवास्तथा॥ 
पराग्ज्योतिषाः पुलिन्दाश्च वैदेहास्तथाम्रलिप्तका। 
प्राच्यप्रभृतयश्चैव युज्जन्तीहौदरमागधीम्‌॥ 
अन्येऽपिदेशाः प्राच्या ये पुराणे सम्प्रकीर्तिताः। 
तेषुप्रयुज्यते ह्येषा प्रव्तिोदरमागधी॥* 

एतेषां वेषसन्दरभे उच्यते राजशेखेेण 
आदर््रचन्दनकुचार्षितसूत्रहारः 


ऽस्मिन्‌ जनैः नात्ये ओद्रमागधीप्रवृततेः प्रयोगः क्रियत 


र 
॥ 


क 


ल्या 


| 


४ 
; 
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सीमन्तसुम्बिसिचयस्फुटवाहुमूलः। 


गौरङ्गनामु चिरमेष चकास्तु वेषः । 


पाञ्चालमध्यमा प्रवृत्तिः - पाञ्चालमध्यमाप्रवृतौ प्रायशः गङ्गानद्याः उत्तरस्यां क च दक्षिणस्यां दिरि अवस्थिताः प्रदेशाः 
भवन्ति। अस्मन्‌ पाञ्चाल-शौरसेन-कर्मीर-हस्तिनापुर-वाल्हिक-शाकल-मद्र-उशीनरादयाः वर्तन्त एते सर्वेऽपि पाञ्चालमध्यमाप्रवृततं 
गृह्यन्ति। अस्यां व्यवहारे गानस्य न्युनता असामान्यागतिः पादसञ्चालनस्य च अधिक्यः भवति। 

पाञ्चालाः शौप्सेनाश्च काश्मी हस्तिनापुरा। 

वाहीकाः शाकलाश्चैव मद्रकौसीनरस्तथा॥ 

हिमवत्संसिता ये तु गङ्गायाशचोत्तरं दिशम्‌। 

ये श्रिता वै जनपदास्तेषु पाञ्चालपध्यमा॥ 

पाञ्चालमध्यमायान्तु सात्वत्यारभती स्मृता 

प्रयोगस्वल्पगीतार्त आविद्धगतिविक्रमः॥> 
पाञ्चालानां वेषवर्णन सन्दर्भ उच्यते- 

ताडङ्कवल्गनतरङ्गितगण्डलेख- 

मानाभिलम्बिदर्दोलिततार्हारम्‌। 

आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितान्तरीयं 

॥ वेषं नमस्यत्‌ महोदयसुन्दरीणाम्‌॥३० 

नाट्यशाखे प्रवृ्यगुणमेव रड्गमञ्वे पात्राणां परवेष्टुमनुमतिः व्तते। तदनुसारेण आवन्ती दाक्षिणात्या प्रवृ्तिपरकैः परः दक्षिणपार्घात्‌ तथा 
च पाञ्चाली-ओौदृमागधीप्रवृत्ति-परकैः वामपार्धात्‌ प्रवेशः क्रियते। दिद्रारं भवति तर्हिं आवन्तीदाक्षिणात्यप्रृच्तिःपरकाः नाटूयगृहे 
उत्तरदरारत्‌ पाञ्चाली ओदरमागरधीपरवृत्तिपरकाशच दक्षिणद्वारात प्रविशन्ति स्वकीयप्रृत्यगुणमेव सर्वप्रदेशीयैः अभिनेतव्यम्‌। 
प्रवृत्तीनां प्रयोज्यता - एतावता इदं निश्चयप्रचं यत्‌ प्रयोगैस्सह प्रवृत्तीनां सम्बन्धो वर्तते। सन्दर्भेऽस्मिन्‌ भप्तमुनिना निदष्ं यत्‌ यस्मिन्‌ देरो 
या प्रवृत्तीः कथिता तस्मिन्‌ देशे तस्याः प्रवृत्तः प्रयोगः एव तज्जः करणीयः - 

येषु देरोषु या काया प्रवत्तीः परिकीर्तिताः। 

तदुवृत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्ञः प्रयोजयेत्‌॥ 

उपर्युक्त दृष्टया प्रवृत्तेः निहितारथ द्वयं पृथकतया पुतः समायति। प्रथमस्तावत्‌ विभिन्नेषु देशेषु आचार्दषटूया परम्परदिदृष्या च 

नाटकस्य पात्राणां चित्रणं भवति। तेषां च विशिष्टप्रवृतीः मनसि अवधार्य चरसृणां वृतीनां प्रयोग पुरस्सरं अभिन्मेतारः तत्प्स्तुवन्ता 
द्वितीयस्तावत्‌ विभिन्नदेशेषु प्रयोक्तृणाम्‌ अभूनेतृणामेवप्रवृत्तयः पृथक्‌-पृथक्‌ वर्तन्ते] यस्मिन्‌ देशे नादूयप्रयोगः क्रियते तस्य देशस्य 
प्रवृत्यनुगुणमेव प्रयोगः विधेयः। 


नाट्यसंग्रहस्य इतरतततैः सह प्रवृत्तीनां सम्बन्धः । 
` नाटूयसंगरहे तु प्रवृत्तः प्राक्‌ रसस्य भावस्य, अभिनयस्य धर्मिणः वृतश्च स्थानं द्रवते प्रवृत्तः सम्बन्धः इतरतत्यैः सह वर्तते एवा 


तत्र वृत्या सह साक्षात्‌ सम्बन्धः तथा च धर्मि-अभिनय-भाव-पतैः सह पएम्पप्या सम्बन्धः वर्तते 


नाट्यशाखरकारदृषटय वृतति-प्रवत्योः परस्परं सम्बन्धः इत्े प्रदर्शयितुं शक्यते - 


भारती ऊदूमागधी 
सात्वती आरभरी च पाञ्चालमध्यमा 


सात्वती कैशिकी च आवन्ती दाक्षिणात्या चेति 
प्रवृत्तयः काव्यशाखीय रीतयश्च 
39 
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व्याख्यायिताः। संस्कृतकाव्यशाचरे भामहदण्डीप्रभूतिभिः आचार्यैः वैदभी 
रीतिरपि संयुक्ता पश्चाच्च लाटीनाम्नी चतुर्थी वती संयोज्य भोजः रीतेः / 
-रीति-वित्ति-परवृत्तिनां पारस्परिकसम्बन्धः इत्यं | 


नाट्यशाख्रकररेण प्रायशः रीतयः स्फुटतया नैव व्याख्या 


गौडीचेति रीतिद्वयं कल्यितम्‌। अनन्तरं पाञ्चालीनाम्ना तृतीया रीतिर्‌ 
सम्बन्धं वृत्तिप्रवृ्तिभ्याम्‌ अकल्पयत्‌। भोजराजशेखस्योः दृष्ट्या रस-नायक-नायिकाः 


भवितुमर्हति। 

र. नायकः नायिका रीतिः वृतिः वत्तिः 

धर्मशृङ्गारः धीयोदात्तः स्वीया पाञ्चाली भारती प्राच्या 

अर्थशृङ्गारः धीरोद्धतः सामान्या गौडी आरभटी मागधी 1 
कामशृङ्गारः धीरललितः सामान्या वैदर्भी कैशिकी दाक्षिणात्या क ` 


मोक्षशुङ्गारः धीरशान्तः स्वीया लातीया सात्तती आवन्ती 


संस्कृतकाव्यशा् प्रवत्तीविवेचनम्‌ । 
काव्यशास्त्रे प्रवृत्तिविवेचनं सर्वप्रथमं राजशेखेरेण कृतम्‌। तेन काल्यपुरुषोत्पत्तिप्रसङ्गे प्रवृत्तिवर्ण॑नं कृतम्‌ 

सन्दर्भेऽस्मिन्‌ पूर्वदेशस्य अङ्ग-वङ्ग-सुद्य-त्रहमपुण्डादिजनपदेभ्यः ओदूमागधीप्रवृत्तेः सम्बन्धः कल्पितः। रः 
पाञ्चाला-शूरसेन-हस्तिनापुर-कर्मीर-बाह्ीक-वाहवेयादिजनपदानां सम्बन्धः ` पाञ्चालमध्यमाप्रवृत्तेः कल्पितः।एषां | 
जनपदानां वृत्तिः सात्त्वती रीतिश्च पाञ्चाली वर्तता अवन्ती-वैदिश-सुराष्ट्र-मालव-अलु्द-भृगुकच्छादि जनपदानां सम्बन्धः आवन्ती 
प्रवृत्तेः कल्पितः। एषां वृत्तिः राजशेखरेण सात्त्वती कएशिकी च अङ्गीकृता। मलय-मेकल-कुन्तल-केरल-पालमज्जर-महाराष्टर-गंग- 
कलिङ्गादिजनपदानां सम्बन्धः दाक्षिणात्याप्वततः कल्पितः] एतेषां वृत्तिः कैशिकी रीतिश्च वैदभीं वर्तते। ५: 
एवंप्रकारेण राजशेखरस्यदृष्त्यारीति-वृ्ति-्रवृत्तयः परस्परं सम्बन्धिताः वर्तन्तातुलनात्मकदृष्ट्या एतेषां विवेचनं 

तेनैत्थं कृतम्‌ - ४ 
“तत्र वेशविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः;वचनविन्यासक्रमो रीतिश्चभवन्ति 
सजरोखेण अयमपि प्रश्रः उपस्थापितः यत्‌ देशस्य आनन्त्यं वर्तते। तर्हि पुनह्‌ किमर्थ वृत्िप्रवत्तिनां सङ्त्या सतखः एव? समाधानमपि । 
एवमेवकृतं यत्‌ देशानाम्‌ आनन्त्यं वर्तते चेदपि तेषां चातुर्विध्यं सङ्कल्यवृत्तप्त्रुत्तिनां संख्या चतस्रः एव क्रमशः 
कल्पितमाचातुर्िध्यमिदं चक्रवतीधित्रानुसारिण वर्तत। अत्र इदं अवधेयम्‌ यत्‌ दक्षिणसमुद्रात्‌ हिमालय यावत्‌ सहस्रयोजनानां चक्रव 


कषेत्रं वर्तते|“ 


भोजः पाञ्चालीप्वततेः पाञ्चालमध्यमाश्च स्थाने प्राच्या शब्दप्रयुक्तवान्‌। स च रसनायकयोः विभाजनवृष्टिं मनसि निधाय रीति-वृतति 


प्रवृत्तिनाम्‌ सम्बन्धम्‌ अकल्पयत्‌“ 
इत्थं उपर्यक्ततथ्याधारेण रीति-वृत्तपरवृत्तिनां परस्परं अन्तः सम्बन्धो वर्तते। अतः त्रयाणामपि समवेताध्ययना 


नाटूयशाखरनिरुपित विविधप्रादेशिकपंस्कृतेः ज्ञानपुरस्सरं नाटूयतच्वानां परिपोषणं भवति। 


* अमरकोशः १/७/२३० 

१ शन्दरत्नाकरः १८९० 

" हलायुधः २८६ 

+ मोदिनीइकोशः २६/२४ 

। अभिनवभारती, प्रथमोभागाः पृ. २०९ 
" नाटूयशाखम्‌ १/१५. 

1 नाटूयशाखम्‌ ६/१० 

1 महाभाष्यम्‌ 

^ तत्रैव. 

' मेषदृष्‌ ४ 


॥ 
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1 कुमारसम्भवम्‌ २३/३४ 

। नाटूयशाखम्‌ ९४ 

। तत्रैव १४/१६ 

तत्रैव 

" तत्रैव गद्यभागः 

1 तत्रैव का. सं. पृ.९६५ 

" नाटूयशाखस्येतिहासः ३४० पृष्ठे 
1 नाट्यशाखवि. को. ९१०५८ पृष्ठ 
1 तत्रैव 

1 भोजकृतः शृडारप्रकाराः पृ. २०५ 

" दशरूपकं ६३ 

" दशरूपकम्‌ सं. अमएनाथपाण्डय पृ.६६ 
" नाटूयशाखं सं. बाबूलालशुक्ल, पृ. ९८८ 
। तत्रैव. 

+ तत्रैव. ३८ 

" दशरूपकं, सं. अमरनाथपाण्डेयः, पू, ७८ 
। नाटूयशास्रम्‌ १४/४१ 

" दशरूपकम्‌, सं. अमरनाथपाण्डेयः, पृ, ७८ 
। नाटूयशास्म्‌ ९६/४३-४६ 

1 काव्यमीमांसा, तृतीयेऽध्याये 

1 ना. शा. १४/४६-४९ 

1 दशरूपकं, सं. अमरनाथपाण्डयः पृ. ७८ 
' नाटूयशाखम्‌ ६४/८४ 

* काव्यमीमांसा, पटनासंस्करणम्‌ पृ. २१ 

1 तत्रैव पु. २२ 

" नाटूयशाख्विश्चकोशः १०६९ तमे पृषे 


॥ 2.61 


गोष्ठीगव्यम्‌ 
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साहित्यराष्टियसङ्गोष्टी-2015-16 
भरतमुनिप्रोक्तं वृत्तिस्वरूपम्‌ 
ड. सनन्दनकुमारत्रिपादी 
वरिष्ठसहायकाचार्यः 


राष्टियसंस्कृतसंस्थानम्‌,भोपालपरिसरः 
पिन- 462043, मो.-9691942394 | 


वृत्तिशब्दो निष्पद्यते। अतो वर्तनम्‌, जीविका, विवरणं व्याख्या वा, | 


वृत्तिशब्दार्थः- “वृतु वर्तने इत्यस्माद्धातोः संज्ञायां क्तिनि वृत्ति 
; गृह्यन्ते वृत्तिशब्देनाऽभिधादयो वृत्तयोऽपि गृह्यन्ते | 


व्यवहारो वा वृत्ति-शब्दार्थः। तेन वृत्तिशब्दात्‌ 
ध्वनिकारण वर्णसंघटनाः रीतयश्चाऽपि वैदर्भप्रभृतयो वृत्तिशब्देनोपात्ताः। तथाहि- 
'्वर्णसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते तदनतिरिक्तवृत्तयोऽपि 


ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ रीतयश्च वैदभीप्रभूतयः१।'" 
किन्तु प्रकृते वृत्तिशब्दो नाट्‌ 


पि याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, + 


१ 
:| काव्ये नाट्ये वा प्रयुक्तः पात्राणां व्यवहार एव वृत्तिनाम्ना। 


व्यपदिश्यते। काव्यशाखरे काव्यवृत्तिः नाटयवृत्तिशच पृथक्‌ परयुज्येते। उपनागरिका, परुषा कोमला चेति तिरः काव्यवृत्तयो निगन्ते। अब्र 
वृ््र्थः- नियतवर्णगतो रसविषयो ज्यापारः।* नाट्यशाखर वत्यशचतुरधा- भारती, सात्त्वती, कैशिकी, आरभटी चेति। वृत्तीनां | 


प्रधानमुदेश्यं सहदयहदये रूपकैः रसोद्धावनमेव। एतद्धि रसोद्धावनं काव्यवृत्तयो रूपकेषु काव्याक्षः शब्दार्थवेशभूषापात्रव्यवहारादिभिः | 
साधनानर्विंदधति। वृत्तिचतुष्टये भारती शब्दवृत्तिः समेषु रसेषु विहितस्थितिः। शोषास्तिस्रोऽ्थवृत्तयः परिमितेषु रसेषु प्रयुज्यन्त भाएी. 


बाचिकाभिनयसम्बद्धा, वृत्यन्तरेषुनृत्यगीतवाद्यानि रसानुकूला भावाथ प्रयुज्यन्ते। 
वृच्युद्धवः - “वर्तते रसरोऽनयेति वृत्तिरिति व्युत्पत्या रससत्ता यस्याः सत्त्वाद्‌ भवति सा वृत्तिरिति तदर्थः। अभिनवगुपरमे तु । 
रख एव नाटूयम्‌। नाटूयसत्वञ्च चेष्टाभिः प्रतीयते। कस्यचिन्मनसि विद्यमाना भावना नास्वाद्य सहदयैः। भावना यदाऽधिरूपकं 
वा प्रबुद्ध्यते तदैवास्वाद्यतां भजते। भावनाप्रनोधनपटीयस्य इमाश्चष्टा एव नाद्या 
वृत्तिसंज्ञयाऽभिहिताः। आस्वादोद्धवहेतुतया एव मुनिर्भरतः वृत्तीः “कालव्यमातरः” इति सम्बोधयति- 
"एवमेता वुधैज्ञेया वृत्तयो नाद्ूयमातरः।*” 
रसप्रयोगमासाञ्च कीर्त्यमानं निबोधत॥। 
नाट्यशाखे वृत्तयो नादूयप्रयोगद्शा विवेचिता विलसन्ति। अतो नादूयमातृत्वप्रतिपादनेन वृत्तीनां महत्ता प्रकटीकृताचर् 
भरतेन नाट्यमातृभूततया वृत्तयोऽसाधारणाधिकारसंवलिताः। मातुस्तत्संततीनाञ्च यादृशः सम्बन्धस्तादुश एव कथचन सम्बन्धो वृत्ती | 
नाट्येन साकं वर्तत इति नादूयमातृत्वतात्पर्यम्‌। वृत्तिसम्बन्धो नाटये नाटूयकथावस्तुना साकं भवति। अतो नटक्रिया तद्व्यापणे व 
वृत्तिरित्यभिधीयते, यत्प्रयोगो रूपके विधीयते। वृत्तयो न केवलमाङ्गिकाभिनयसाधनानि म्रतयुत मनोवागिन्दरियव्यापा अपि रूपकं । 
भेदाः पारस्परिकमन्तरं वा वृत्तिभिरेव ज्ञातुं शक्यन्ते।वृप्तिभेद एव रूपकाणां पारस्परिकं भेदं निरूपयति “ 
आचार्यभरतेन नाट्यशाखे वृत्तीनामुत्यत्तिसन्दर्भऽत्यन्तं रुचिरः पौराणिकप्रसङ्गः प्रस्तुतः। मधुकैटभदैत्यवधप्रसङ्ग भावा 
विष्णुना याश्चष्टः प्रदर्शितास्ताभिरेव नाटूयवृत्तीनामुद्धवः। युद्धे प्रवृत्ते भगवता विष्णुना यथैव स्वपादौ पृथिव्यां स्थापितौ तथ | 
विष्णुपादभेण धरा एकस्मिन्‌ पारं उरदध्वमधिष्ठिता, तेन च भारतीवृत्तिरूदपद्यत। भगवतो विष्णोवींरसोचितवेधी | 
सात्त्वतीवृत्तिरुदगमत्‌। अथ च तदीयविचित्रललित-लीलामयेनांशिकाभिनयेन शिखाबन्धनेन कैशिकी वत्तिर्विरचिता। भावी 
विष्णोर्ुद्धक्रमे ससंरम्भावेगं विहितनानाविधचारीभ्य आरभटी वृत्तिराविर्भूता। एवं ब्रह्मण आदेशेन भगवतो विष्णोस्ताशेष्टाः नाद्ये पु | 
वृत्तिदं भजमानाः प्रकामं कामनीयकं सृजन्ति। अत एव वृत्तिसम्बन्ध आङ्गिकवाचिकसाल्िकाहार्याभिनयैः सह सुतरां सिद | 
तदुक्तम्‌ - 
{ 
| 
¢ 


17 ध्वन्यालोकः-1/1 
18 


काव्यप्रकाशः 9/79 वृत्तिः 1 


नाटूयशाखम्‌- 20/61 
भारतीय काव्यशास् का इतिहास-पृ.29 
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4. 


साहित्यराष्टियसर्गोष्टी-2 
015-16 १ 


एकार्णवं जगत्‌ कृत्वा भगवानच्युतो यदा 
शेते स्म नागपर्यङ्के लोकान्‌ संक्षिप्य मायया॥ 
यां यां देवः समाचष्ट क्रियां वृत्तिसमुत्थित्ताम्‌। 
तां तदर्थानुगैवक्दहिणः ्रत्पूजयत्‌। । ` 
वृत्तिमहत्वम्‌- नाट्यप्रयोगदृष्ट्या वृत्तीनां नितान्तं महत्व वर्तते वृत्तयो रूपकमुपकर्वन्ति। अत एवोपकारिण्यो निगचन्ते। 
आचार्यभरतप्रतिपादिता वृत्तयः पर्वर्तिनाम्‌ आचार्याणां काव्यवृत्तिभ्यः सर्वथा स्वतन्त्रा व्यतिरिक्ताथ विलसन्ति। एता वृततीव्यापारराब्देन 
सम्बोध्यैताभिः रसास्वादनं स्वीक्रियते। अनया दृष्ट्या रूपकेषु वृत्तीनां महत्वं सर्वथा निर्विवादम्‌। यतो वृत्तयो रसानुप्राहिकाः। मुनिर्भरतः 
रूपकाणि व्तप्रभवाणि उक्त्वा वृत्तीः नाटयप्रयोगमातुः कथयति। किञ्च वृततिप्रयोगसामरथ्य रूपकाणि वृत्तिप्रभवाणि प्रमापयति! 
आचार्यभरतमते सर्वासु नाट्यस्चनासु वृत्तयो मूलतत्वरूपेण मान्याः। यथा स्वराणां जातिभिः श्रुतिभिश्च ग्राम उत्पद्यते तथैव वृत्तिभेदोपि 
रूपकभेदान्‌ सृजति। एवंन्नाटकप्रकरणादिषु सर्वासां वृत्तीनां समावेशः। वृत्तयो विभिन्नेभ्यो भावेभ्यो तेभ्य स्थैर्यं प्रददति। अतो 
वृत्तिसंज्ञया विभूषिताः। मधुकैटभवधप्रसगे भगवतो विष्णोर्वाचिकादिकार्यकलापरर्थानुसारेण ऋषय इमा वृत्तीः सृष्टवन्तः। 
अथचात्राङ्गिकवाचिकाद्यभिनयानां विविधचारीणाञ्च समावेशः समजायत 
आचार्यभरतो वृत्तिविवेचनक्रमे पौराणिकपरम्पप्या सह वैदिकमाधारमप्याश्रयते। तन्मतानुसारेण वृत्तयश्चतुभ्यो वेदेभ्यो 
विनिर्गताः। तदनुसारेण भारती वृत्तिः शब्दप्रधाना, तस्या उद्धवः ऋग्वेदात्‌ संजातः। सात्त्वतीवृत्तिः शौर्यदयाद्यभिनयसम्बद्धा, तस्या उद्यो 
यजुर्ेदात्‌ सञ्जातः। नृत्यगीतप्रधानायाः कोमलवृत्तः कैशिक्याः समुद्धव; सामवेदादारभदूयाश्च वधयुदधनद्रनालादिप्रधानाया अथर्ववेदात्‌ 
समभवत्‌ तदुक्तम्‌- 
ततो देवेषु निक्षिप दरुहिणेन महात्मना।* 
पुनर्नाट्यप्रयोगे च नानाभावरसान्विता॥। 
वृत्तिसंज्ञाकृता हयेषा नानाभावरसाश्रया। 
चरितैस्तस्य देवस्य दरव्यं यद्‌ यादृशं कृतम्‌॥ 
तऋषिभिस्तादृशी वृत्तिः कृता वाक्याङ्गस्रम्भवा। 
नाट्यवेदसमुत्पन्ना वागङ्गाभिनयात्मिका॥। 
पुनरिष्टसुजातेन नानाचारीसमाकुले। 
मया काल्यक्रियाहेतोः प्रक्षिप्ादरुहिणाज्ञया॥ 
ऋग्वेदाद्‌ भारती वृत्तिर्जुर्वेदाततु सातत्वती। 
कैशिकी सामवेदाच्च शेषा चाथर्वणात्तथा।। 
वृत्तिभेदाः- आचार्यभरतप्रतिपादिता वुत्तयश्चतख्ः - भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी चेति। अधैतासां क्रमशो निरूपणं 
क्रियते- 
| भारतीवृत्तिः - दशरूपके विनिगदितम्‌- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्न्यापारो नटाश्रयः। > 
इयं भारती वृतिरनटप्रयुक्त संसकृतमयो वाचिकल्यापारः। साहित्यदर्पणेऽपि प्रत्यपादि- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्ब्यापारो नराश्रयः।* 
दशरूपके "नटाश्रयः", साहित्यदर्पणे "नराश्रयः", नाटूयशाखरे च “ुरुषप्रयोज्या सखीवर्जिता" इति प्रतिपादनेन सियो नैवेमां वृत्तं 
प्रयुञ्जत इति स्पष्टम्‌ भारती वृत्तिः परिभाषिता नाट्यशाखे- 


- _--------------- 
21 नाटूयशाखम्‌-20.2-15 
> नाटूयशास्म्‌- 20.20-24 
2 दशरूपकम्‌- 3.5 
२५ साहित्यदर्पणः, 6. 29 
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प्रति दर्शकानामुन्मुखीकरणमक्रियत। पश्चाद्‌ वीथी प्रहसनज्च स्वतन्ररूपकत्वेन आविरभूताम्‌। व || 
ना्यन्यापरिण सह नास्ति, प्रत्युत वाचिकाभिनयेन सह वर्तते। प्रस्तावनायामेव वचोविन्यासस्याधिक्यं नाटूयव्यापारच शून्य इव | 


, एवं नाट्ूयशाखानुसरिण विलापादौ शब्दप्रयोगतया वाव्रधाने 
भार्तीवृत्तिप्रयोगः। वस्तुतस्त्वियं सर्वरसमयी वृत्तिः वृ्तिपियं पुरुषपात्रसाध्या 
संस्कृतसंवादप्राधान्यम्‌। अस्या नामकरणं भरतैः स्वनामानुरूपं भार्तीत्ति विहितम्‌। 

भारतीवततेरस्याश्चत्वारः प्रकाराः- प्ररोचना, आमुखम्‌, वीथी, प्रहसनञ्चेति। तदुक्तम्‌- 
` भेदास्तस्यास्तु विज्ञेयाश्चत्वारोऽङ्गत्वमागताः। “ 
प्ररोचनामुखञ्यैव वीथी प्रहसनं तथा॥ | 
वार्तालापेन मुख्यनाटूयवस्तुनः प्रस्तुतेरुपक्रम आमुखम्‌ एतदेव | 
नैव स्पषटीकृतः। अनुमीयते यत्‌ प्राचीनकाले || 


विषयप्रशंसया दर्शकानामौत्सुक्यवर्धनं प्ररोचना। । 
परस्तावनेत्युच्यते। वीथी प्रहसनञ्चेति रूपकभेदौ।"' आचार्य्भारतीवृत्तिसम्नन्ध एताभ्यां व 4 
वीथी प्रहसनञ्च प्रस्तावनाया अङ्गे समभूताम्‌। हास्यरसप्रसंगेन शुंगारप्रधानेन संवादेन च नटा दर्शकमनोरज्जनं समपादयन्‌। तन च नाट्यं 


२ यद्रा भवतु भारतीवृत्तिसम्बन्धो । 


परिलक्ष्यते 


सात््वतीवृत्तिः - नायकस्य शोकशून्यो व्यापारः 'सात्त्वती' वृत्तिः, यस्यां 


स्यात्‌| 


नाटूयशास्रम्‌- 20.25 
नादूयशास््म्‌- 20. 26 
माटूयशास््म्‌- 20. 27-35 
भारतीय नाटूयसिदधान्त उद्धव ओर विकास- पृ.-128, 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ.449 
दशरूपकम्‌- 2/53 ` 
साहित्यदर्पणः- 6/128 
नाटूयशास्रम्‌- 20.37-39 


संस्कतपाद्ययुक्ता --,25 
या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या ख्रीवर्जिता संस्कृतपादट्ययुक्ता। 
स्वनामधेयै्भरतैः प्रयोज्या सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः 

ने करुणे विस्मयप्रतिक्रियाप्रतिपादकतया अद्ुते 

1 खीपात्राणीह वर्जितानि। अस्यां संस्कृतभाषाया बाहुल्यात्‌ |, 


ते रसे च सविशेषं || 


सत्चोत्साहशौर्यत्यागदयाहर्षार्जवादिभावानां समुदय, ॥ 


दशरूपककारेण धनञ्जयेनोक्तम्‌- 
विशोका सात्त्वती सतत्वशौर्यत्यागदयार्जवैः।” 
कविराजेन विश्वनाथेन सात्वती वृत्तिरेवं पर्यभाषि- 
सात्त्वतीबहुला सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवैः।*" 
सहर्षा क्षद्रशङ्गारा विशोका साद्धुता तथा॥। 
सत्वशालिभिः पुरुपैरस्याः प्रयोगादियं सात्त्वती वृत्तिरत्युच्यते। अत्र सत्त्वगुणस्य प्राधान्यम्‌, न्यायवृत्तनिबन्धनं हर्षसन्निवेशशच || 
बोभूयते। अस्यां शोकस्य सर्वथा अभावः। इयं वीराद्धुतरौद्ररसेष प्राचुर्येण प्रयुज्यते। करूणशुंगार्योरपीयं वृत्तिः स्वल्पतया प्रयुज्यते। अस्वं | 
बलशालिनां वीरपुरुषाणां वीरभावात्मकचेष्टा व्यज्यन्ते। तदुक्तम्‌ 
32 
या सात्त्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च। 


दर्षोत्कटा संहतशोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः] 
वागङ्गाभिनयवती सत्त्वोत्थानवचनप्रकरणेषु। 


सत्त्वाधिकारयुक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्तिः 

वीराद्धुतरीद्ररसा विज्ञेया ह्यल्पकरूणशुङ्गारा। 
उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधर्षणकृता च॥। 

अस्या अपि सत्वतीवृत्तेशतवार्यङ्गानि- उत्थापकः, परिवर्तकः, संलापकः, संघातक्चेति। तदुक्तम्‌- 
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उत्थापकश्च परिवर्तक संलापकः ससंघातः। 
चत्वारोऽस्या भेदा विज्ञेया नाटूयतक्त्व्ैः।। 
युद्धादिकर्मण आद्वानमुत्थापकः प्रारन्धकार्यं विहायान्यकार्यसम्पादनं परिवर्तकः अनेकभावरसपूर्णं गभीए्वचनं संलापकः। 
शततुसंघस्य बुद्धिबलेन भेदनं संघातकः।'“ ो.उमाशङ्कररमर्िवरयै प्रत्यपादि यत्‌- शतुभेदनस्य साधनत्रयम्‌- मन्त्रशक्तिः- यथा मुद्राएश्षसे 
चाणक्येन राक्षससहयकानां भेदनम्‌। अर्थशक्तिः- मुद्रारक्षस एव पर्वतकस्याभूषणानि राक्षसपाश्च प्रापय्य तस्य मलयकेतुना भेदनम्‌। अपि 


च दैवशक्तिः- यथा रामायणे रावणात्‌ विभीषणस्य भेदनम्‌ एतेषामङ्गानामुदाहरणानि धनिकेन महावीस्चितात्‌ मुदरागक्षपाच्च 
प्रस्तुतानि। 


कैशिकीवृत्तिः- कैशिकीवुत्तेः केरौः सह सम्बन्धः। आचार्यभरतमते वृत्तिरियं सुषुनेपथ्यविधानविचित्रा 
सुवेशभूषाविभूषितसखीसंवलिता नृत्यगानबहुला कामोपभोगोपचाए-परिपूर्णा च भवति। कैशिक्या अक्गेषु हास्यप्रयोगो वैक्पिकः। इमं 


वृत्तिः शृङ्गारे हास्ये च प्रयुज्यते। तुक्तम्‌- 
या श्ुक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा खीसंयुता या वहुनृत्तगीता॥* 


कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति।! 
गीतनृत्यविलासादिशृङ्गाएमयचेष्टाभिः कोमलभावोत्पादको नादूयव्यापारः कैशिकीवृत्तिः। कामरूपस्य 
पुरुपार्थस्योद्धावनमेतदुदेश्यम्‌। शृड्गारपए्सपपिवेशोऽस्मिन्‌ समुजृम्भते। वृत्तावस्यां सखरीपुंसोरुभयोर्व्यापारः प्रकटीभवति। साहित्यदर्पणकारण 
विश्वनाथेन भरतमुनेरनाटूयशाखमेवातुकुरुता तल्लक्षणमेवेषत्परिवर्तनेन प्रस्तुतम्‌। यथा- 
या शु्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा ख्रीसंकुला पुष्कलनृत्तगीता” 
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चासुविलासयुक्ता॥॥ 
अस्याश्चत्वारः प्रकाणः - नर्म, नर्मस्फुर्जः, नर्मस्फोटः, नर्मगरभश्चति। 
नर्म च नर्मस्फुजो नर्मस्फोटोऽय नर्मगर्भश्चा* 
कैशिक्याश्चत्वारो भेदा देते समाख्याताः 
प्रियजनचित्तप्रसादनः सविलासो व्यापारः नमं। नर्मापि त्रिधा- हास्ययुक्तम्‌, शृङ्गारयुक्तम्‌, भययुक्तञ्चा। जन्त्ययोर््योः 
क्रमशस््रयो द्रौ च भेदाः। एवं षड्विधानि नर्माणि। एतेषामपि षण्णाम्‌ पुनस्रयखरयो भेदाः- वाणीप्रकाश्यम्‌, वेशप्रकाश्यम्‌, 


चेष्टाप्रकाश्यञ्चेति। नायकनायिकयोः प्रथमसमागमे आनन्दानन्तरं भयोत्पत्तिः नर्मस्फुर्जो नर्मस्फुञ्जो वा। स्वल्पप्रकाशितभावेभ्यः 
शृङ्गाररससूचनं नर्मस्फोटः। स्वप्रयोजनेन नायकस्य प्रच्छन्नो व्यापारो नर्मगर्भः।* 


आरभटीवृत्तिः- आरभट-शब्देनोद्धूततयेयमारभीत्युच्यते। आरभटशब्दस्यार्थः साहसी, उद्धतपुरुषो वेति 
मायामयेन्द्रजालवर्णनपतनकूर्दन-लङ्घनादियोजनाभिः सह वृततेरस्याः सम्बन्धो दृश्यते। अस्यां वृत्तावुद्धतपुरुषाणां सम्भाषणम्‌, दम्भः, 


कपटप्रपञ्चनमसत्यव्यवहाराश्च प्रतिपादयन्ते। अस्याः प्रयोगो बीभत्सभयानकरोदरप्तेषु क्रियते। वृत्तिपियं रौद्रनीभत्सयोः रसयोरनुकूला। 
तथोक्तम्‌- 


आरभटय्रायगुणा तथैव ब्रहुकपटवञ्चनोपेता।“ 


दम्भानृतवचनवती त्वारभटदी नाम विज्ञेया॥। 


नाटूयशास्रम्‌- 20.40 
नाटूयशास्म्‌- 20.41-44 

` संस्कृतसेोहित्य का इतिहास-पृ. 450 
नाटूयशास्म्‌- 20.46 
साहित्यदर्पणः 6.124 
नाटूयशास्म्‌- 20.47 
नाटूयमास्रम्‌- 20.48-53 
नाटूयशास्रम्‌- 20.55-56 
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परस्तावपातप्लुतलङ्धितानि चान्यानि मायाकृतमिन्द्रजालम्‌। | 

चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यतां तादृशीमारभटीं वदन्ति 1 

9 न्‌ 

१ 

५. क पिक आरभटी पुनः।“ 
मायेन्द्रजालसङ््रामक्रोधोदुभ्ान्तादिचेितैः।। । 


अवास्तवपदार्थस्य मन्त्रबलेन प्रकाशनं मायेत्युच्यते। इन्द्रजाल एतत्कार्यः तन््रबलेन विधीयते।“ 
अस्यां वृत्तौ मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदभ्रान्ताश्चष्टा वधबन्धनादय उद्धतव्यापाराः सनिविष्टाः। प्रायश एतादरौरेव 
शब्दैर्विश्चनाधेनापि वृत्तिरियं लक्षिता- 
मायेन्द्रनालसङ््रामक्रोधोदुभ्रान्तादिचेशितैः।“ 
संयुक्ता वधवन्धाद्यैरुद्धतारभटी मता।। 


अस्या अपि चत्वारो भेदाः - संक्षिप्तकः, अवपातः, वस्तूत्थापनम्‌ सम्फेटश्ेति। 
संक्चिप्रकावपातौ वस्तूत्थापनमथापि संफेटः।“ 
एते ह्यस्या भेदा लक्षणमेषां प्रवक्ष्यामि।। 
शिल्पेन सृक््मवस्तुसंस्वना नायकस्य परिवर्तनं वा संक्षिप्रकः। कस्यचिद्‌ भयङ्कर्वस्तुनः प्रवेशादिना पात्राणां भयात्‌ पलायनम्‌ 
अवपातः। मन्त्रबलेन कस्यचिद्‌ वस्तुनः प्रकटनम्‌ वस्तूत्थापनम्‌। कुपितपात्नाणां कलहः सम्फेटः।* यथा- लक्ष्मणमेषनादयोः | 
माघवाघोप्यंटयोः कलहः। १ 


रसवृक्तिसम्बन्ः - दशरूपककारेण रसेषु वृप्िव्यवस्था निरूपिता। तदनुसारेण शृङ्गारे तदाश्रिते हास्ये च कैशिकी, वीर 
तदाश्रितेऽदधुते च सात्त्वती, द्रे तदाश्रिते करुणे, किञ्च नीभत्ते तदा्चिते भयानके चारभटी वृत्तयः प्रयुज्यन्ते। शब्दवृत्तितया भाप 
वृत्ति सर्वेषु रसेषु प्रयुज्यते तदुक्तं दशरूपके- ॥ । 
शङ्गे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः।“ 
रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारती॥। 
अत्र कारिकायां दशरूपककारेण चत्वार एव प्रमुखा रसा उल्लिखिताः, किन्तु शङ्गाराद्‌ हास्यः, वीरादद्धुतः, रौद्रात्‌ करणः, 
बीभत्साद्‌ भयानक इति रसास्तत्ततप्रकरण प्रादुरभवन्निति तत्तद्रसानां मिथो घनिष्ठः सम्बन्धः। ह 


क 2 


वृत्तीनां रसविनियोजनाप्रसङ्गे नाट्यशा्रकारस्य भरतमुनेर्मतं किञ्चिद्‌ भिद्यते। तदनुसारिण शृंगार हास्ये च कैशिकी वृ, 
वीरे रौद्रे अद्धुते च सात्त्वती, भयानके बीभत्से रौद्रे चारभटी, करुणाद्धुतयोर्भारती वृत्तिश्च प्रयुज्यन्ते। तथोक्तम्‌- 
शृङ्गारे चैव हास्ये च वृत्तिः स्यात्‌ कैशिकीति सा! # 
सात्त्वती नाम सा ज्ञेया वीररौद्राद्धुताश्रया। 
भयानके च बीभत्से रद्र चारभटी भवेत्‌। 


ह 


दशरूपकम्‌-2/56 

“ दशरूपावलोकः- 2/56 
साहित्यदर्पणः-6/132 
नाटूयशास्म्‌- 20.57 
नाट्यशास्त्रम्‌ 20.57-60 
दशरूपकम्‌-2/62 
नादूयशास्म्‌- 20.62 -63 
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भारती चापि विज्ञेया करूणाद्धुतसंश्रया।। 


वस्तुतः शृङ्गाररस एव कैशिकीवृततिप्रयोगः सर्वोत्तमः। सात्वती वृत्तिश्च वीदधुतयै्रषु सुषु प्रयुज्य्तेऽरातशच करूणगृद्गारयोः। 
आरभटी वृत्ती रौद्रभयानकयोः सर्वाधिकगुपुज्यते। भारती वृत्तिः सर्वेषु रसेषु प्रयुज्यते। अथवा मुनिमतेन वीराद्ुतौद्रसेष्वेव 
भारतीवृत्तिप्रयोगः सर्वाङ्गसुन्दरः। 


उपसंहारः- एवं नाट्यशासखे वृत्तयो वागङ्गसत््प्रभवाः वाग्बपर्विविधाङ्ग-सत्निर्भणभिनयसम्बद्धा वा! वृत्तिविस्तरोऽनन्तः, 


वृत्तीनां नाट्येऽभिनयसम्बन्धात्‌ शारीरमानसन्यापारसम्बन्धाच्चा 
“वतु वर्तने, इत्यस्माद्धातोः संज्ञायां क्तिनि वृ्िरब्दो निप्मद्ते। अतो वर्तनं जीविका व्याख्या व्यवहाते वा वृत्ति-गब्दार्थः। 
तेन वृत्तिशब्दात्‌ कायिकवाचिकमानसादिसर्वविधचेषटितानि अभिधादयो वृत्तयो नाटूयशाखीयभारतीप्रभृतयश्चत्ो वृत्तयश्च गृह्यन्त 
ध्वनिकारेण वर्णसंघटना रीतयश्चाऽपि वैदर्भप्रभृतयो वृत्तिशब्देनोपात्ता। 
किन्तु प्रकृते वृततिशब्दो नाटूयशास्रीयसात््तीप्रृतिवृत्यर्थः वृत्यश्चतुरधा- भारती, सात्त्वती, कैशिकी, आरभटी चेति 
“वर्तते रसोऽनयेति वृत्ति, रिति व्युत्पत्या रससतता यस्याः सत्त्वाद्‌ भवति सा वृत्तिरिति तदर्थः। रूपकेषु नायकनायिकाचेष्टा 
रसोद्धवहेतुतया वृत्तिसंज्ञयाऽभिधीयन्ते।  आस्वादोद्धवकारणतया वृत्तयो _ नाट्यमातरो निगदिताः। वृत्तयो न 
केवलमाङ्गिकाभिनयसाधनानि प्रत्युत मनोवागिन्दियव्यापार अपि मधुकैटभवधप्रसंगे भगवता विष्णुना याश्च्टा प्रदर्शितास्ताभ्य एव 
नाटूयवृत्युद्धवः। 
रूपकेषु वृत्तयो विविधान्‌ भावान्‌ रसां जनयन्त आचार्येण भरतेण वेदेभ्योऽपि वृत्तिसमुद्धवः कल्पितः। भारती वृत्तिः 
शब्दप्रधाना, तस्या उद्भव ऋग्वेदात्‌ स्वीकृतः। सात्वती वृत्तिः शौर्यदयाद्यभिनयसम्बद्धा, तस्या उत्पत्तर्यजुरवेदादुक्ता कैशिकी 
नृत्यगीतप्रधाना कोमलवृत्तिः। तस्याः प्रभवः सामवेदात्‌ समजायत। आरभटी वधयुद्धनद्रनालादिप्रधाना। तस्या अथर्ववेदादाविर्भावः 
प्रत्यपादि। 
रसेषु वृत्तिविनियोगमुपदिशता मुनिना निर्दिष्टं यत्‌ शङ्गारे हास्ये च कैशिकी, वीररैदराद्ुतेषु सात्त्वती, भयानकवीभत्सद्रषु 
चारभटी, करूणाद्भुतयोरभारती च वृत्तयो विनियोक्तव्याः। दशरूपकसाहित्यदर्पणादिग्रन्थेषु वृत्तिविवेचनं नाटूयशाखमेवानुसरतीति 


विस्तरभयादत्रैव संक्षेपेण विरम्यत इति शम्‌| 
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. ८.अलङ्कारस्तु विज्ञेयो माल्याभरणवाससाम्‌। 
नानाविधसमायोगोऽङ्गोपाङ्गविनिर्मित 


„ तत्रैव १४/६६ 

„ प्तत्रैव 

„ तत्रैव गद्यधागः 

„१ तत्रैव का. सं. पु.९६५ 
¦ 


: ३४० पृष्ठे 

" माट्यशार्वि. को. ९०५८ पृष्ठ 

1 तत्रैव 

+ भोजकृतः शृडारप्रकाशः पृ. २०५ 

। दशरूपकं ६३ 

" दशरूपकम्‌ सं. अमरनाथपाण्डेय पू.६६ 


. + नाट्यशाच्वं स. बानूलालशुक्ल, पू. १८८ 


1 तत्रैव. 


„ १ तत्रैव. ३८ 


" दशरूपकं, सं. अमरनायपाण्डेयः, पू. ७८ 


, -" नाटूयशास्म्‌ १४/४१ 

, ॥ दशरूपकम्‌, सं. अमरनायपाण्डेयः, पृ. ७८ 
„ + जाट्यशास््म्‌ १६/४३-४६ 

, । काव्यमीमांसा, तृतीयेऽध्याये 

„ ॥ ना. शा. १४/।४६-४९ 

, 1 दशरूपके, सं. अमरनाथपाण्डेयः पृ. ७८ 
„ । नाटूयशास््म्‌. ९४/५४ 

„ \ काव्यमीमांसा, पटनासंस्करणम्‌ प्‌. २९ 


। तत्रैव पृ. २२ 


„ ६.नाटूयशास्म्‌.२३.२६९ 
, २. तत्रैव २३.२२३ 

, ३. तत्रैव ८.६ 

„ ४. तत्रैव २१.३ 

„ ५५. तत्रैव /अ.भा.२३.२ 


„ ६.चतुरविधे तु नेपथ्यं पुस्तोऽलङ्कार एव च । 


तथाङ्गस्वना चैव ज्ञेयः सञ्जीव एव च ॥ ^ तत्रैव २३.४ 


, छशैलयानविमानानि चर्मवर्मध्वजा नगाः 


यानि क्रियन्ते नाट्ये हि स पुस्त इति सच्कितः ॥ तत्रैव २३.८ 


: ॥/ तत्रैव २३.९ 


, ९.सितो नीलश्च पीतश्च चतुर्थो रक्त एव च। 


एते स्वभावजा वर्णा यैः कार्यं त्वङ्गवर्तनम्‌ ॥ ८ तत्रैव २३.७३ 


„ १०. तत्रैव २३.७४-८० 
„ ११. तत्रैव २३.६३५ 

„ १२.शुद्धो विचित्रो मलिनस्मिविधो वेष उच्यते तत्रैव २३.९१७ ` 
„ १३. तत्रैव २३.११८ 
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साम्प्रतिकाभिनेयकान्ये निषिद्धवृश्वं ततत्रभावश्च 
ढा, स्वर्गकुमाएमिश्रः, 
सं.अध्यापकः, साहित्यविभागः 
रा.स॑.सं.मुम्बहं 


रमणीयतरं "काव्येषु नाटकं रम्यमितिसहदयाः वदन्ति । आङ्गिकवाचिकसात्विकाहार्यसम्बलिताभिनयविनोदेन 


मनोज्ञवातावरणनिर्माणद्रारा सामाजिकेषु लोकोत्तएचमत्कारानुभवनयोग्यतानुसन्धानं श्रुतिस्मृतिसदाचारसहितं एमादिवदर्तितन्यं॑न 
रावणादिवदित्युपदेशप्रदानं च अभिनेयस्य काव्यस्य प्रयोजनमिति स्वयं भरतेन सुप्रतिपादितम्‌। 
उक्तञ्च 


अभिनेतुं योग्यमभिनेयं नाम दृश्यकान्यम्‌ । तदेतत्कान्यं प्रियदर्शनयोम्यत्वात्‌ मधुरग्रवणीयत्वात्‌ निर्भगरसदानयोमग्यत्वाच्च 
आङ्गिकवाचिकसात्विकाहार्यसम्बलिताभिनयविनोदेन 


“शरुतिस्मृतिसदाचारपरिशेषार्थकल्पनम्‌। 
विनोदजननं लोके नाटूयमेतद्धविष्यति ॥» ^ 
किञ्च - 
“धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं वुद्धिविवर्धनम्‌। 
लोकोपदेशजननं नाटूयमेतद्धविष्यति ॥ ४ 
अत्र नटानामभिनयः, प्रयुक्ताः शिल्पविधयः, सङ्गीतस्य माधुर्यज्चैतत्सर्वं काव्यस्य कमनीयतां कामं वर्धयति , सामाजिकान्‌ 
अनायासेन स्वाभिमुखान्‌ विदधाति, अबोधपूर्वमपि भावं लीलया चावबोधयति । किं बहुना, “अबुधानां विवोधश्च वैदुष्यं 
विदुषामपि? % इति आबालवृद्धवनिताः अभिनये काव्ये भावुकत्वं व्रजन्तीति कृत्वा “नाद्यं भिन्नर्चेर्जनस्य बहुधाप्येकं 
समाराथनभमिति कालिदासोक्तिः परां प्रसिद्धिमधिगच्छति । अतः अभिनेयकाव्यानां सार्वजनीनत्वं सुव्यक्तमेव । 
भारतीयसंस्कृताभिनेयकाव्यपरम्परा यथा प्राचीना तथा सुद्रव्याप्ना । भासस्य भावाभिव्यञ्जकता अभिज्ञानगाकुन्तलस्य 
रसपेशलता शूद्रकस्य रचनात्मकता च॑ विश्वसाहित्ये विद्र्धिरभिनन्दिता राजते । संस्कृताभिनेये काव्ये कलापक्षः शब्दार्थगौपवप्रनुदध- 
पद्यबहुलः नृत्यसंगीतप्रवणः विविधरशिल्पकलायुक्तः अतिललितः तथा च भावपक्षः समुचितरमैः अभिषिक्तः दृशयते । अखिलानि 
शाखाणि अत्र विलसितानि भ॑वन्ति । समस्तलोकव्यवहारविषयोऽ प्रदे । सर्वाः कलाः सरवाश्च रीतयोऽत्र प्रवर्तन्ते  एतन्नादूयस्वरूपं 


नन तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । ॥ 

-नासौ योगो न तत्क्म॑नाद्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥» % इत्यादिना शिल्पविक्ञानम्रयत्वं भरतमुनिना शाखे सूत्रितम्‌ 1 अतः 
५ 1६ * $ & 

अभिनेयकाव्यं स्वभावभङ्ग्या आस्वाद्यमयं जनएञ्जकञ्च भवति । सहदयाः स्वभावनावशात्‌ सुखेन रसमास्वादयन्तीति कृत्वा 


` सङ्गीतदामोदर उक्तम्‌- 


भ्यो यस्य दयितो भावः सं तं नाट्ये निरीक्ष्यते । 
अतः सर्वमनोहारि नाट्यं कस्य न रञ्जकम्‌ 1” इति , 

यद्यपि संस्कृतसाहित्ये तथा गौए्वमयी अभिनैयकाल्यपम्परद्यापि सुरक्षिता तथापि विज्ञानसम्‌द्धे अत्याधुनिक संगणके युगे 
परद्शनप्रकातेऽत्र भिन्नः । नाट्यमञ्चनव्यवस्था भारतवर्षं सम्प्रति हीयमाना दृश्यते । यत्र कुत्रापि कदाचित्‌ नाटकानां मञ्चनं भवति तदद्य 
बहुभिस्पक्षितं तिष्ठति । चलच्चत्ाणां बाहुल्यमव्र मुख्यकारणम्‌ । अत्‌; अभिनेयं काव्यमिदानीं चलच्चित्रमाध्यमेन प्रयोज्यते । 
नटानामभिनयसंलापादिकं वैक्ञानिकपडत्या यत्रेण संगृह्य पटे समारोप्य. रेकषागृहेषु दुरदरशनद्वा वा गृहे गृहे प्रदश्यते । 
चलच्ित्राभिनेयमस्मिन्‌ जगति जनान्‌ कामं रञ्जयतीति दृश्यते । परिवेषणकौशलवैरिष््यात्‌ एतदेव चलच्ित्राभिने्यं लोके 
उत्तमोत्तमकाव्यरूपेण स्वीकृतं अनुदिनं स्वप्रभावं विस्तारयत्‌ भारतीयनाटृयपरम्परो पूर्णरूपेण कवलीकृत्य विभ्राजते। 
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प्राचीनकाले अभिनेयकाज्यानां मञ्चन सांसारिककर्मक्लान्तलोकविनोदाय भवति स्म । नाट्यशाखे- 
"दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ च 
विश्रान्तिजननं काले नाटूयमेतद्धविष्यति 1” ५५ इत्यादिना एतदेव स्वीकृतं मुनिना। 


चलच््ित्रूपं श्रयते । सुखेन 
सांसारिककर्मताडनाजर्जरितमानवः स्वात्मविनोदाय चलच्चित्रं दृश्यश्रव्यमयमिदमभिनेयमद्याप्या 
स्वमन्दिरगतः कोऽपि अद्यत्वे दरदर्शनयन्त्रे चलच्चत्राभिनयं स्वीकृत्य कृत्यकृत्यो भवति । शिल्पकलासमृद्धत्वात्‌ जीवन्तरूपेण | 


सकलभावानां द्योतकत्वाच्च मानवजातिः तदेव चलच्ित्राभिनेयं काव्योत्तममिति विज्ञाय तदनुसारं स्वात्मानं 4८ | 
तत्प्रतिपादितप्रवृत्तिनिवृत््यादिकं स्वजीवने प्रतिफलितं कतीति सार्वजनीनव्यवहारादनुमीयते । अतः चलच्ित्राभिनेयमव । 
नाटूयस्यात्याधुनिकस्वरूपमिति वक्तु शक्यते । 


विकसितमभवत्‌ । लुमिरिभरातृभिः उनविंशशतकस्यान्तिमे चरणे एतदवजानं भारतवर्षमानीतम्‌ । तदारभ्य भारते चलच्चत्राणां + 


१९८३तमे ईस्वीयवषे आदिशङ्कराचार्यः, १९९३तमे वधे भगवद्रीता, २०१५ व प्रियमानसम्‌ चैतानि एव चलच्चित्राणि 


प्रायोजितानि सन्ति । एतेषां लोकप्रभावः न कुत्रापि दृश्यते । का कथा लोकस्य राखतीयसाहित्यतत्ववेत्तारोऽपि एतेषां 
संस्कृतचलच्ित्राणां विषये पूर्णतया न जानन्ति । किन्तु प्रायतः जाज्चलिकभाषासु विशिष्य हिन्दीभाषायां बहुलभावेन निर्मितानि 
चलच्चित्राणि भारतीयं जनमानसमुद्रेलयन्तीति परिलक्ष्यते । अतः भारतीयाभिनेयकाव्यपरम्परायाः साम्प्रतिकः काल 
हिन्दीचलचित्राभिनेयं कान्यमिति व्यवहारतः सिदध्यति । किन्तु अस्त्यत्र महान्‌ विशेषः । 
लोकनाटृयधरमत्वेन अभिनेयं सद्पदेशविनोदेन चतुरव्गदमिति प्राचीनैर्बहुशो निगद्यते । + 
"नाट्यं चतुरव्मदम्‌” । चलच्वित्रभिनेयं काव्यं कियता अंशेन तत्प्रमाणयतीति सहदयैस्तद्‌ गवेषणीयं वर्तते 1 विशेषतः | 
मर्यादासम्पने भारतीयसमाजे तथैव परिव्याप्तानामभिनेयकाव्यानां स्वरूपस्वभावादिकं पुनः परे्षणीयं वर्तते । लोकधर्म-नाटूयधर्मातिितं 
साम्प्रतिके भरतव चलच्छ्त्राभिनयं तु युवधर्म-आतङ्कधर्म-व्यवसायधमपिकषित्वं परिदृश्यते । अतः अभिनेयकाव्यानां कदाचित्‌ । 
शाख्रीयत्वमप्युप्षितं जायते संस्कृतिश्च भूलुण्ठिता भवति। ५ 
संस्करणं संस्कृतिः । संस्करणं नाम परिष्करणम्‌ । समाजे यत्किमपि परिष्कृतमाचारव्यवहारादिकं तत्‌ संस्कृतिशब्देनोच्यते। 


संस्कृता, भूषणं मार्जितम्‌ , भोजनं साक्िकम्‌, वर्तनं रामादिवच्चास्ति । तपोदानपुण्यार्जनञ्चास्याः स्वरूपं प्रकाशयन्ति । 


पुजापाठादिकमत्र नित्यकर्मसंज्ञा लभते । पर्वाणि तदाधारेण कर्तव्यरूपेण एव पाल्यन्ते । अत्र समाजे माता मान्या भवति, पिता स्वर्ग व | 


महान्‌ भवति । ज्येष्ठाः सम्माननीयाः कनिष्ठाश्च स्नेहपालनीयाः भवन्ति । नारी अत्र देवीरूपेण पूज्यते । उक्तञ्च मनुना- 

न्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 1» ^ इति † 

भारतीयाभिनयपरम्मरा अस्याः मर्यादासम्पननायाः भारतीयसभ्यतायाः पावनसंस्कृतेः परिचायिका अस्ति । 
रस्परिपाकव्यवस्थात्र शृङ्खलिता वर्तते । अत्र शृङ्गारादौ समुज्ज्वलमधुरत्वादिकं प्रद्यते । पात्रविशेषप्रतिपादने ओचित्यं सुचिन्त्य ॥ 
दृश्यविशेषाणां साधुत्वं असाधुत्वानिषिद्धत्वमपि चोद्धोष्यते । किन्तु एषा परम्परा नास्ति साम्प्रतिकचलच्चचित्राभिनेयानाम्‌ । अतः 
भरतवंशोद्धवानामस्मन्नागरिकाणां सामाजिकानां गतिः कीदृशी इति साम्प्रतिके काले चिन्ताविषयो जातोऽस्ति । 

भारतीयाभिनेयसाहित्ये “रामादिवदवर्तितव्यं न रावणादिवदितिः प्रवृ्तिनिवृत्तिद्योतकं समुचितप्रद्शनमपेक्षते । म्नि | 
प्रचलितचलच्ित्राभिनेये काव्ये निषिद्धमपि दुश्यं महता संरम्भेण प्रदर्शितं भवति । शाखे उक्तमस्ति- 
"्दुराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः। | 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यू रतं तथा ॥ इ 
दन्तच्छेद्यं नखच्छेदयमन्यदुत्रीडाकरं च यत्‌। । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनं ॥ † 
स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जिंतो नातिविस्तरः ॥» ० इति ` । 
एवमेव च दशरूपके- | 
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“दूराह्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविप्लवम्‌ ॥ 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌। 
अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्‌ ॥» ५ इति - 
साम््रतिकचलच्ि्राभिनेयकान्येषु निषिद्धानामेतेषं दृश्याणां प्रायः प्रदर्शनं लक्षयते । अत्र वधवन्धादिकं अविकलरूपेण 


प्राकाश्यं नीयते । खड्गादिना शिरःकर्तनम्‌, क्ुरिकाद्रार गलकर्तनम्‌, दण्डैः प्रहत्य व्यापादनम्‌, रज्वा हस्तेन वा गलबन्धनेन मारणम्‌, 
भुशुण्डीचालनेन 'विद्युतायातदानेन, विषदानेन , हिमुखे पातेन , दुगरोगयव्याधिसंक्रामितत्वेन वा इत्यादिना बहुविधेन उपायेन वधः 


| सुदृश्यपटोपरि निश्शङ्कं प्रदर्श्यते । तेन आनालवृद्धवनिताः साम्प्रतिके काले सुप्रभाविताः भवन्ति । एतै दृरयैः वशीभूताः 
भरतवं संस्कृतभाषया चलच्वित्रनिर्माणं कृच्रेण भवति । पाश्चा्यदेो अष्टादशशतकस्यान्तिमे भागे चलच्वित्रविज्ञानं `| 


शिशुभावापन्नाः पशुत्वमापन्नाश्च जनाः तथा एव मारणे प्रवृत्तः दृश्यन्ते । अद्यत्वे भारतवर्े हत्या सार्वजनीनरूपेण क्रियते । हत्याकारीणां 
वयोऽपि पञ्चदशतः विंशतिर्मध्ये विचारयन्ति विधिज्ञाः । प्रायः चलच्चित्रकौशलमवलम्ब्य लुण्ठनहत्यादिकं विधीयते । नातिचिरेण 
पाकिस्थानादागतेन आतङ्कवादिना कस्वाभिधेनाधमेन अस्मदेशो तथा च 1818 इत्याख्यस्य कुख्यातस्य आतद्कवादिसंगठनस्य 
पञ्चदशवर्षयिण किशोरकेण प्यारिस्‌ इति देशे आतङ्कः प्रपञ्चितः । एवज्चास्मदेशीयाः केचन अग्राप्तवयाः किशोरकाः अपि हिघ्ाः 
प्रमाणिताः कारावासे दिनानि क्षपयन्ति । तत्र चलच्चित्राणामेतेषा प्रभावः अवश्यमेव चिन्त्यः। 

किञ्च ्रीडाकपएणां स्नानशौचादीनां दृश्यमपि प्रदर्शनस्य विषयरूपेण स्वीकृतं वर्तते । नारीनिभृताद्गानां सहजप्रदर्शनमत्र 
क्रियते । नारीशरीरे गोपनीयाङ्गानां स्पष्टतया यथा प्रदर्शनं स्यात्‌ येन च किशोप्राणेषु कामोद्रेलनं भवेत्तथैव वखनिरूपणमत्र भवति । 
भावभङ्गीमा तथा एव क्रियते । ग्राम्यविधिना स्ववासनाप्रकाशः निर्वस्रशरीरि दन्तनखक्षताधप्पानसहितः 


/ निभृतसुरतसम्भोगः,अपहरणधर्षणादिकं सर्वमेतदिदानी पटे परदरशानार्हत्वं स्वीकृत्य जनान्‌ संस्कृतिहीनान्‌ करोतीति निर्विवादं वक्तुं शक्यते 


। अस्य कुप्रभावः सम्प्रति ग्रामे नगरे गृहे वा अनुभूयते । युवबन्धवः काममोहिता: किमपि कुकार्यं क्तु प्रवर्तन्ते । आधुनिके काले 
अप्राप्तवयोभिः किशोरकैरप्यपहरणधर्षणरूपं कुकर्म क्रियते । देहल्यां निर्भयालात्कारघटना को न जानाति। 


किञ्च निषिद्धदृश्याणामवापितप्रदर्शनेन चलच्चित्राभिनेयकान्यानि पर्याप्तं सभ्यतां विडम्बयन्ति दूश्यन्ते । अत्र कन्या 


पितुः पुरस्तात्‌ “शष , 1 श्य [1 1०५6" इति सगर्वं वक्तुं शक्यते । नायकः सर्वसम्मक्षं “क्या मे आपको चुमा दे सकता हूं" इति 


नायिकां ्रष्टुमर्हति । नायिकां प्रति प्रतिनायकस्य निषिद्धाश्छीलभाषायाः प्रयोगे न कापि तुटिः परिलक्ष्यते । प्रायः एवं वाचिकप्रयोगे 


। ओचित्यं नावलोक्यते। तदनौचित्यमस्माकं जीवने अद प्रतिफलति । प्मप्रसङ्गे रहस्यं तत्र च मधुता जनैः नानुभूयते । 
संस्कृतिः सभ्यतायाः प्राणभूता काचिज्जीवनीशक्तर्यद्धिना सा जीवितापि मृता प्रतीयते । भारतीया संस्कृतिरियं वेदमूला । अस्याः भाष | 


आङ्गिकप्रदशनि इदानीं कारयक्षत्ेषु विद्यालयमहाविद्यालयविश्वविद्यालयेषु स्रीभिस्सह  करमर्दनम्‌, 
धन्यवादसूचकमालिङ्गनदानम्‌, कदाचिच्चुम्बनदानम्‌, हस्तस्कन्धचिवुकादिषु अभि-नन्दनवार्तालेखनम्‌, अर्धालिङ्गनमुद्रया 
गमनस्चनम्‌ सर्वमेतद्‌ परस्परशरीरस्य अवाध्यस्पर्शानुकूलव्यापापरदर्शनं साधुप्रयोगरूपेण स्वीकृतम्‌ अस्माकं शनैः शनैः सभ्यतास्वरूपं 
गृह्णाति, यत्र भारते गुरुपत्न्याः चरणस्पर्शमपि प्रतिबन्धितं मनुना । यदुक्तं तेन- 
गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवादयेह पादयोः ।» इति 
किं बहुना- 
“मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्धियग्रामो विद्वसमपि कर्षति ॥१ ^ इति 
तथा च केनचित्कविना पदं लिखितम्‌- 
«स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्नः। 
स पार्धोऽद्यापि सुभग तस्या येनास्यतिगः ॥* 
ध्वन्यालोके चतुर्थोदयते पदयमिदमुदाहरणरूपेण समुपन्यस्तं वर्तते । अयमर्थाः - हे सुभग, तस्याः मत्सख्याः, येन पाचन, रथ्यायां मार्गे, 
तुलाग्रेण काकतालीयेन अकस्मात्‌, प्रतिलगः त्वं संस्पृष्टः, अतिगः अतिक्रमः कृतः , स्याः सः पारः अद्यापि स्विद्यति स्वेदभरितो 
भवति, रोमाञ्चति पुलकायते वेपते कम्पते च। एवंभूतसपर्शमुखमद्यपि बहुस्परशंकारएणान्नानुभूयत एव । अतः र्ठ 
«अनिर्वणनीयं परकलत्र ५५ मिति अस्यामेव भूमौ प्रतिपादितम्‌ 

वारम्बारं निषिद्धदुश्यदशशनेन तदेव संस्कारभावमापनत्वाच्ितते वृ्तरूपं गृह्णाति । काले गते सा प्रवृत्तिरूपेण परिदृष्टा भवति । 
अतस्तेषां प्रदर्शनमिदानीं गोद्धन्यमस्ति । 
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गो्ठीगव्यम्‌ 1 


साहित्यरा्ियसद्गोी-201516 
साहित्यराष्टियसद्गोष्ी-2015-16 
गोष्ीगस्यम्‌ 


काल्ये प्रवणतां प्रदर्शयन्तीति कृत्वा | 


„ ग्द परेतु वशंबदाः जनाः 

एवं प्रकारकं निषिद्धं दृश्यमान रक्षितुं वशंवदाः उद्ध्रान्ता्च = + नटनटीनां संग्रहः तैश्च चलच्ित्राणां 

अभिनेयकाव्यव्यापारिणां महते लाभाय कल्पते । अतः साम्प्रतिके काले एवं प्रदर्शानकुशलान। नटनटीनां सग्रहः तैथ ४ (८) दशरूपकम्‌.३४,३५/३ 
निर्माणं ¡ प्रयोजकानां सङ्कल्पो वर्तते । एतावदैदशिकाधमसंस्कते प्रचापरसारसुलभस्न (त 

निर्माणं व्यवसायकृतवतां प्रयोजकानां सङ्कट एत निषिद्धकान्यानि सभ्यसमाजे (१०) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌/ 


` वेदेशिकधनलोभेन मीलिताः सन्तः आभारते एवंविधानि | 
करीबद्धाश्च केचन दासीपुत्राः वैदेशिकधन लत नीरव्शयेण तत्काव्यं दशं दर्शं स्वात्मानं 


परिचालयन्तःसमाजममुं च विडम्नयन्तः बहुमानं लभन्ते । भारतीयाः समाजसंस्कारकाः नीरवद्र्ट 
धन्यधन्य कुर्वन्ति । तेषु तेषु चलच्चित्रेषु नायकत्वे मानो न गच्छति । बहुमानं तु नटाय दीयते 1 नटाः भगवतः अवतारर्पाः 
अस्मज्जनानामादर्शभूताः भवन्ति । तेषां नटनटीना वेषभाषाभूषादिकं सर्वः अनुक्रियते, सर्वे मोहमुग्धाः भ्ान्ताशचेते भारतीयाः भरतपुत्राः 
नट इवाचरन्तः रा-वन्‌- वद्रोभूयन्ते । किं बहुना, अप्राप्तवयाः अपि कामोदीपके काव्ये सामाजिकत्वं भजन्ते । उतर 
कीदृशं सहदयत्वम्‌ । किमत्र आनन्ववर्धनदिशा ५ रसज्ञत्वं सहदयत्वम्‌, आहोस्वित्‌ कामनाजर्जरितत्वं सहदयत्वम्‌ । अथवा 
सहदयत्वमत्र कोऽपि भ्रम इति विचारयन्तु सहदयाः । | 
, . इदानी चलच्रषु वाचिकप्रयोगे अपि साधुता नेक्षते । प्ाम्यश्मीलवचसां अवाप्तप्रयोगेण चलच्चित्राणि अस्मदेशस्य वि 
वाग््यवहारं परयतं कलुषयन्ति । कौतुहलीनः बालाः तांस्तान्‌ कुशब्दान रटन्तः व्यवहारविकलाः संस्कारहीनाश्च दृश्यन्ते । नादूयशाल्ञ | आचार्यभरतमुनिना संस्कृ सर्वोत्तमं नादूयशाघं प्रणीतम्‌। स न केवलं शास्रस्य प्रणेता अपितु नाटूयप्योल अपि आसीत्‌] 
प्रतिपदं मुनिना संस्कारपूत प्रयोगचिन्ञन प्रादर्शि । किन्तु तदद्य क्षतं जातम्‌ । श ॥ नाट्यशाल्र नाट्यप्रयोगसम्बन्धिसिदधान्तानामुललेखः तेषाञ्च विवरणं यथा विस्तृतमस्ति तथा सूक्ष्ममपि विद्यते। नाद्ूयप्रयोगोऽयम्‌ अभिनयेन 
तथाविधानां चलच््चित्राभिनेयानां प्रभावेण भाप्तवर्ष तदम्लानसंस्कृतिं च विनष्टं विषायितं च कर्तु केषाच्नवद्धदेशिकानामयं . | सम्पद्यते । अत एव भरतमुनिना प्रयोगसम्बन्धिताः ये केऽपि शाखीयसिद्धान्ताः पम्परागतमान्यताश्च आसन्‌ , तेषां सृक्मदृषट्या विवेचनम्‌ 
संरम्भः । दुरद्शनयन्् विज्ञापनं यथा श्रीहीनं वाश्छीलं स्यात्‌ यदा पास्वाप्किधमंविषटनं भवेत्‌ तवर्थमपि कुचा इवान असात । अभिनये एव विहितम्‌नाट्यस्य प्राणतत्वरसस्य उन्मेषः अभिनये एव भवतिनाटूयाखरे अषटमाध्यायादाएम्य षटूर्विंराध्यायं यावत्‌ 
भारतीयनरे; अश््ीलताग्रसारणं यथा स्यात्तदर्थ प्रच धनमपि दीयते । भारतवषं अनुदिनं संस्कृतेः अवक्षयः › व्यवह अपवित्रता, ॥अतीवविस्तृतरूपेण अभिनयस्य निरूपणं कृतं मुनिना। 
वृद्धिश्च सर्वमेतत्‌ / 2 अभिनयस्य लक्षणम्‌ - अद्यत्वे यथा अभिनयस्यारथः प्रतिपाद्यते तथा नासीत्‌ नाटूयशाखे , तत्राभिनयस्य विस्तृताथों निरूपितः, 


(९९) रसज्ञतैव सहदयत्वमिति । ध्वन्यालोकः .तृतीयोद्योतः,पू २३३ 
(९२) मनुस्मृतिः-२०/२ 


आकिनिषि 


नाटूयशासखरानुसारं सप्रभेदमाहार्याभिनयस्यानुशीलनम्‌ 


डा. एकेयाक्रुमाप्वैनः 
सहायकाचार्यः(अनुबन्धितः) 


वेशविन्यासे असंयमः, भाषाप्रयोगे दाष्दरिय, असहनशीलता , हत्या- 

तथाविनिर्मितानां चलच््चित्राणां दानम्‌ । किमेतानि व्यावसायिकचलच्ित्राभिनेयानि संस्कृतेः अवक्षयस्य कारणानि न भवन्तीति (^ नाट्यस्य सर्वाभिन्यक्तिः अभिनयकोशलाश्रिता एव तस्मादेवोक्तं नाटूयशासखरे भरतमुनिना - 

इदानीं विचार्यमेव । | ॥ अभिपूरवस्तु णीञ्‌ धातुराभि मुख्यार्थनिर्णये 1 
दर्दर्शनयनत्रे धारवाहिकरूपेणप्रदर्शितानि बा + यस्मात्‌ प्रयोगं नयति तस्मादभिनयः स्मृतः! 


चलच्चि्नोणि न केवलं जनेभ्यः कुशिक्ा प्रददति । तेषु दूर 4 
चलच्छित्राभिनेयकान्यानि भारतीयसंस्कृतेः परम्पएयाश्च चिकासमभिलक्ष्य विनिर्मितानि देशस्य गौरवं समेधन्ते । तेषमेव । 
उत्ततत्तरविकासः अस्माभिः करणीयो वतते । तेन नाट्यस्य नाटूयगास्य च विकासः नूनं भविष्यति । ५. 

अस्यामेव भूमौ ज्ञानस्य विकासो जातः । संस्कारन्यवस्या अस्यैव देशस्य मूलप्नक्रिया । 
"एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सर्वमानवाः ॥” ५२ इति 

अतः साहित्यिकैः संस्कृतसेविभिः शाखीयमर्यादासंरक्षकैः = भरतवंशजैः अस्माभिः एतदेव सावहितैर्भान्यम्‌ । 
सांस्कृतिकाभिनेयकाव्यपरम्पणयाः पुनरुद्धरेण भरतवंशस्य गौरवं यथा भवेत्‌ , यथा वा इमे भारतवास्तन्याः अभिनेयकाव्यात्‌ सूपे । 
लप्स्यन्ते तथा शास्रीयचलच्चत्राणां निर्माणमत्यावर्यकम्‌। चलच्चित्रपरियोजनायां स्वस्थाननिरूपणमपि अस्माकं ध्येयं स्यात्‌। एवञ्च । जा 
वैदेशिकाधमधर्मसंस्कृतिप्रभावितानां चलच्ित्राणं प्रदर्शनं येन प्रतिबन्धितं स्यात्‌ तदर्थमपि उपायः चिन्तोऽस्ति । अन्यथा मुनेः प्रापुः / नि 1 । 
भविष्यत्काले | भवेदिति शङ्का नैव त्यज्या इति कृत्वा आभारते संस्कृतज्ञाः भरतशाखमर्मज्ञाः शोधकार्याणि सद्यः कुर्वन्ति { 3 आहायाभिनयः _ पात्राणामवस्थातुरूप कव त.अलदकारपथान-अदूगसवना-निजीवसनीय्राणन ध 
आशास्य विरमा ्‌। वी 
र 4. सात्विकाभिनयः - अन्तरात्मना क्रियमाणः अभिनयः सात्विकाभिनय उच्यते 
(1 आहार्याभिनयस्य स्वरूपम्‌ ~ विषयानुसाएमत्र आहार्याभिनयस्य स्वरूपमिह समासेन प्रस्तूयते ~ तत्रादौ व्यत्पत्तिमनुसगमः - 
आहर्तु योग्यः इति आहार्यः । हार्येण आह्व कृतः अभिनयः आहार्याभिनयः। नाटूयशासे मुनिभिरस्मिन्‌ विषये लिखितमस्ति 
~ आहार्याभिनयो नाम ज्ञेयो नेपथ्यजो विधिः । $ अर्थात्‌ नेपथ्ये जायते इति नेपथ्यजः। यस्य विधिः अर्थात्‌ योजना कुशीलवैः 
अन्याभिनयेभ्यः परव नेपथ्ये एव विधीयते असौ आहार्याभिनयो भवति। आहार्याभिनयस्य यात्र नेपथ्यात्‌ प्रारभ्य माटूयप्रस्तुतिकएणं 


यावत्‌ भवति। 


विभावयति यस्माच्च मानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । 
शाखाङ्गीपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनयःस्मृतः ॥।* 
आचार्यधनञ्जयेन दशरूपके नादूयस्य(अभिनयस्य) लक्षणं कुर्वता प्रोक्तम्‌ - अवस्थानुकृतिर्नादट्यम्‌ ° अर्थात्‌ सर्वावस्थायाः अनुकएणमेव 
4 नाट्यमित्युच्यते ।अयमेव भावः प्रकटयता आचार्यविश्चनाथेन साहित्यदर्पणे अभिनयस्य स्वरूपं षष्ठपरिच्छेदस्य द्वितीये छो प्रोक्तम्‌ - 
(^ भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः ° । 
1 अभिनयस्य भेदाः ~ नाटूयशाखरे अभिनयस्य चत्वारे भेदाः निरूपिताः सन्ति- 
आङ्गिकः वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा । 
्ञेयस्त्वभिनयो विप्राः चतुर्धा परिकल्पिताः । ॥ 


„~ ~ ~ ----~=~=~-----=-- ~ 

पादरिप्पणी- । 

(१) नाटूयशाच्म्‌.१ २२/१९ | 

(र) नाट्यशास्म्‌. ११५/१ 

(२) नाटूयशासख्म्‌.११०/१९ । 

(४) नाटूयशास्म्‌.९२३/१ | 

(५) नाटूयशास््रम्‌.११६/१ 

(६) मनुस्मृतिः५६/२ | | 
प 


(७) साहियदर्पणः १६,९७,१८/६ 
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महत्वमत्यधिकं वर्तते तत एव सर्वाभिनयस्व (| 


आधारः भित्तिः तद्वद्‌ अभिनयस्याधारः आहार्याभिनयः , अत एव नाटूयशाब्रे 
विहितम्‌ । नाट्यप्रयोगे सर्वप्रथमः प्रभावः आहार्याभिनयस्यैव भवति । # 1 


1 नाट्ये आहार्याभिनयस्य महत्वम्‌ - चतुर्षु अभिनयेषु आहार्यस्याभिनयस्य 
उपजीव्यत्वेनास्य महत्त्वमङ्गीकृतम्‌ । यथा चित्रस्य 
चतर्षं अभिनयेषु अन्ते अस्य वर्णने मुनिना विहि 

कृ ्कृतिप्रदत्तसौन्दरयस्य श्रीवद्धिरएनेनैव भवंति । नाट्यशाखे भरतमुनिना अस्य महत्त प्रतिपादयता 


तिपादयता प्रोक्तम्‌ - यस्मात्‌ प्रयोगः 1 
पूर्वकालादेव प्रारब्धव्यः । तस्मादेवोक्त मुनिनादौ 


प्रत्यक्षीकरोति असौ अभिनयः । डा.कीथमहाभागानुसारं नटस्य 
वाचिक-सात्विकाभिनयाः नटाध्रिताः भवन्ति किन्तु नटः आहार्याश्रितो भवति , अतः सर्वाश्रयः आहार्य: । 


1 आहार्याभिनयस्य भेदप्रभेदाः - आहार्याभिनयस्य मुलतश्चत्वारो भेदाः सन्ति - 
चतुर्विधन्तु नेपथ्यं पुस्तोऽलङ्कार एव च । 


तथाङ्गरचना चैव ज्ञेयः सज्जीव एव च ॥ * 
1. पुस्तरचना ~ कथानुगुणं सादृश्यवस्तूनां निर्माणं पुस्त इत्युच्यते। 
.2. अलङ्करणम्‌ - अभिनेतृणां शरीरस्य प्रसाधनम्‌ अलङ्करणमित्युच्यते । 


अङ्गस्वना - नायकनायकादीनां पात्रानुगुणं शरीर वर्णलेपनमङ्गस्वना भवति। 


प्रयोगः सज्जीवो भवति। । 
महत््पूरणशच वर्तते । पुस्त इति पदस्यार्थोऽस्ति संयोजनम्‌ . | 


3. 
4. सज्जीवः - जीवितप्राणिसमूहस्य आभासिकप्राणिसमूहस्य वा नाट्ये 

1. पुस्तरचना ~ आहार्याभिनयविधौ पुस्तजाहार्यः सर्वप्रथमः ण 
0०0) (दर्शः) , अर्थात्‌ यत्र संयोजनस्य साकितिकपदार्थस्य च सचना भवति तत्पुस्तरचना । अमरकोषे पुस्तशब्दस्यार्थोऽस्ति - 


पुस्तं लेप्यादिकर्माणि । ° नाटूयशासने पुस्त-आहार्यविषये लिखता भरतमुनिना निगदितम्‌ - 
शैलयानविमानानि चर्मवर्मध्वजा नगाः। | 
भ 
४; 


यानि क्रियन्ते नाट्ये हि स पुस्त इति संज्ञितः ॥'” ४ 


अर्थात्‌ पर्वत ~ यान - विमान - स्यन्दन - गज - ध्वजा - दण्डादीनामनैकलौकिकपदार्थानां / 
चर्मवखरादिनिर्मितसाकेतिकपदार्थमाध्यमेन रङ्गमञ्चे यत्सादृश्यसारूप्यं सृज्यते सा पुस्तरचना इत्यभिधीयते । ¢| 


पुस्तरचनायाः भेदाः - नाटूयशाखे पुस्तरचनायाः त्रयो भेदाः वर्णिताः - 1. सन्धिमः 2. व्याजिमः 3. वेष्टिमश्च । त्रयाणां लक्षणमत्र समासेन । 


प्रदीयते - 
ॐ सन्धिमः - सन्धानं सन्धा , तया निरवत्तः , सदलादिरूपं क्रियते इति सन्धिमः।"' यथोक्तं मुनिना - 
किलिज्जचर्मवस्रादीर्यदरपं , क्रियते बुधैः । 
सन्धिमो नाम विज्ञेयः पुस्तो नाटकसंश्रयः "° 


अर्थात्‌ नाटूयोपयोगार्थं किलिञ्ज-चर्म-वस्राद्यैः यद्‌ रूपं क्रियते स सन्धिमपुस्तः उच्यते । 


ॐ व्याजिमः ~ व्याजिमो नाम विज्ञेयो यन्त्रेण क्रियते त्‌ यः । " अर्थात भौतिकः 
> “ ति = ध संसाधनैर्यत प्स्तुतीकरणं ५ 

१५ ५ ।अभिनवगुप्तपादेन उक्तं - व्याज; सूत्रस्याकर्षादिरूपः आक्षेपः व क्रियतेस ` 
भन श्यते चैव यद्रूपं वेष्टिमः संज्ञितः ।८ 99 दपः 2 ठ 
यु ॥ नादि पार्थ्‌ ेढनादिभिः तसतुनगाम 


2. अलङ्करणम्‌ - भरतमुनि : प्रात्राणां अलङ्काराणामपि विवेचनामकरोत मकरोत्‌ पात्राणामलडकारो ण पु रो मुख्यत त्रिधा भवति । 
र्‌ ५ # णा प्रसाधनाय र णामपि वि मु | 
मालाधारणम्‌ , आभूषणपरिधानम्‌ -वेशविन्यासश्च। र ॥ 1 1 णा र्का स्यतः र 9: 


सर्वोऽयमाहारयाभिनये स्थितः । ° अभिनयोऽयं सारूप्यसूजनस्यैको महत््पूर्णः प्रयोगो वर्तते । व्वा सिद्धतायै प्रयत्नः | | 
ले . तत्र कार्यः प्रयत्नस्तु नाट्यस्य शुभमिच्छता । अदृष्टपदार्थं कल्पनया 


कृते अनुकार्यस्यानुभूतौ आहारस्य प्राधान्यं भवति । आङ्गिक- 


| 
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» मालाधारणम्‌ - माल्याभरणेनापि शरीरस्य प्रसाधनं पञ्चधा भवतीति मुनिना प्रोक्तं नाट्यशाचे - 
सङ्घात्यं ग्रन्थिमन्तथा । 


प्रालम्वितं तथा चैव माल्यं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥। 


आभूषणपरिधानम्‌ - आभूषणानि चतुर्धां भवन्ति - 
1. 


अवध्यम्‌ - कुण्डलादयः 
बन्धनीयम्‌ - हेमसूत्रहारदयः 
प्रक्षेप्यम्‌ ~ वख्राभरणादयः 
आप्यम्‌ - स्वर्णशृड्खलादयः 


ण्डलम्‌ मोचकम्‌ 
हल -अलयम्‌ 


(4 
ह्िलापारम 


शिखापाशम्‌ शिखान्यालः,पिण्डीपत्रम्‌.चूडामणिः.मकरिका,मु 
क्ताजालम्‌.गवाक्षिकम्‌ 
[गन्न्नं ~> - आ 
(म 
(वन 
"8. कण्ठे मुक्तामाला,व्यालपङ्क्तिः ,रत्नमाला.मंजरी, 


रत्नावलीइत्यादयः 
अङ्गदम्‌ ,वलयश्च.खर्जुरकमुसोच्छितिकम्‌ 


10. अङ्गुल्याम्‌ | कटकमकलशाखा,हस्तपत्रम्‌, सुपूरकमुममुदर, यकम्‌ 
11. कटूयाम्‌ | काञ्ची,मेखलम्‌,तलकमुःरशना | 


गोष्ठीगव्यम्‌ 


वेिम॑ विततञ्यैव 
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तवव 


कुकर्मि-ग्र्रस्त-व्याधित-तापस-कुजातीय- | असितवर्णः 
आयस्तकर्मिणाम्‌ 


विभिन्नजनजाति-देश-वर्णानां वर्णः - 
किरात-बर्बर-आन्ध्र-तमिल-कारि-कोशल-पुलिन्प्र- | अस्ितवर्णः 
दाक्षिणात्यमानवानाम्‌ 


शक-यवन-पहव-वाहीक-उत्तरदेशीयानाम्‌ | गौरवर्णः _ | 
पाञ्चाल-शौरसेन-माहिष-ओीद्र-मागध-अद्ग-वद्ग- | श्यामवर्णः 


त ~ .किङ्किणीकाः.घण्टिका.रतजालकम्‌ › 


द [गन ---------- 


आभूषणपरिधाने ध्यातव्यम्‌ 


५ विद्याधरीणां यक्षीणामप्सरो नागयोषिताम्‌ । 
तऋषिदैवतकन्यानां वेधैर्नानात्वमिष्यते ॥ 
* तथा च सिद्धगन्धर्वराक्षसासुरयोषिताम्‌ । 
दिव्यानां नरनारीणां मानुषीणान्तथैव च ॥ 


* अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
। मेखलोरसि बद्धा तु हास्यं समुपपादयेत्‌ ॥। 


7 


3. अङ्गरचना - आहार्याभिनयस्य तृतीयो भेदो वर्तते अङ्गस्वना । अङ्गस्वना इत्यस्याभिप्रायो वर्तते शरीरस्य रड्गविधानम्‌ 
अर्थात्‌ मेकअप इति आङ्ग्लभाषायामुच्यते । देश-जाति-व्यवस्थानुरूपं शरीरस्य रङ्गविधानं विधीयते । यथोक्तं नाटूयशास्रे ~ ४1 


कत्म | 
क्तः [गौरम | 


कलिद्गानाम्‌ 
आकृतिस्तस्य कर्तव्या यस्य प्रकृतिरास्थिता। रष ॥ 
यथा जन्तुः स्वभावं स्वयं परित्यज्यान्यदैहिकम्‌ ॥ क्त्रियव न 
वैश्य-शुद्रयोः | रयामवर्णः 
, अङ्गस्वनायाः सिद्धता मुख्यतया त्रिधा भवति - 1 
@ वर्णस्वना #॥ रसानुरूपवर्णरचना - । 
| ५. । क अ म 
| सृगालः 
* केशरचना 1 - 
+ ४ 


% वर्णरचना - नाटूयशासरे मुलतः चत्वारि वर्णानि सन्ति - सितः नीलः पीतः रक्तश्च । परस्परमेतेषां सम्मेलनेन अन्ये ^ 


वर्णाःभवन्ति , तद्यथा - पाण्डुः कपोतः पद्यः हरितः कषायः गौरश्च । विविधपात्राणां भिनन-भिनवर्णाः भवन्ति। यथा - ` 
दिव्यपात्राणां वर्णः- -4 


देवता-यक्ष-अप्सरसां 
ु्यत्रह्-सोम-बृहस्पति-शुक्र-तारागणानाम्‌ | सुवर्णसदृशः 


समुदरहिमवन्प्वत-गङ्गा-बलरामादीनाम्‌ | शेतवर्णः 


दैत्य-दानव-गक्षस-गुद्यक-पिशाच-नग-जल- | नीलवर्ण 
आकाशादीनाम्‌ "व | 


अद्धतयर्सः 
नोलवर्म 


* वेशरचना - वेशरचनाया वर्णनं कुर्वता प्रोक्तं मुनिना नाटूयशास्रे यत्‌ केन पत्रेण कुत्र कीदृशो वेशः स्यादिति । देवमन्दिणमनकाले 
माङ्लिकानुष्ठानसमये तिथिनक्षत्रादीनां शुभयोगे विवाहावसरे धार्मिककार्यक्रमावसरे शुद्धवेशः(शुभ्रवखरम्‌)स्यादिति । देव-दानव-यक्लाणां 
गन्धर्व-उरग-रक्षसां नृपाणां कर्कशानाम्‌ (उच्वपदस्थ-भधिकारीणाम्‌) कामुकानाम्‌ विचित्रवेशः(विविधव्णीयवेशः) स्यादिति । उन्मत्तानां 
प्मत्तानाम्‌ अध्वगानां विपतिग्रस्तजनानां निर्धनानां मलिनवेशःस्यादिति । मुनि-निर्रन्थ-शाक्यत्रिदण्डि-शरोत्रिय-व्रतानुगानां वेशः 
लोकप्रसिद्धानुरूपः , परित्राजक-महन्त-तापसादीनां वेशः कषायवर्णीयः , पाशुपतसम्प्रदायस्य वेशः विचित्रः । कुलीनजनानाञ्च - 
यथोचितवेशः स्यादिति । 


विविधावस्थासु मानवपात्राणां वर्णः 
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गोष्ठीगव्यम्‌ | 


। 
। 
| 
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५८ केशस्चना ~ अङ्गस्वनारूपाहारयस्य तृतीयो भदो वर्वते - केशसप्चना । केशस्चनायाः अपि द्रो भेदौ वर्तते - शिरोवेशविन्यासः 


केशविन्यासश्च । शिरेवेशविन्यासः(मुकुटधारणम्‌) यथा -- 


पार्धगतमुकुटः 
(अर्धमुकुटः, 
पार््वमौली) 
स्वर्णादिरत्ननिर्भितः ^ 
वर्तुलाकारः 
कनिष्ठदेवानाम्‌ यथा - 
देव ~ गन्धर्वं 

यक्ष -नाग - पन्नग - 
यक्ष - राक्षसानाम्‌ । 
युवराज-सेनापतीनाम्‌। 


उत्तमदेवाम्‌ यथा- 
विद्याधर-सिद्ध- चारणानाम्‌ 
अमात्य-कञ्चुकि-शरेष्ठि-पुोहितानाम्‌ । 


[~ न 
पिराच-उन्मत्त-भूत-साधक-तपस्वि- लम्बकेशाः 
अनिस्तीर्णप्रतिज्ञानाम्‌ 


जौद्धसाधु-जैनसाधु-श्रोत्ियत्राह्मण-परित्राजक- 
यज्ञदीक्षितानाम्‌ 
(घुघराले) 


--------- ~ यनम्‌ [तिल ुन्डाम्‌ 
विद्षकस्य | काकपदम्‌ , मुण्डनम्‌ 
बालकानाम्‌ | त्रिशिखम्‌ , मुण्डनम्‌ 


पश्र 


शुद्धरमश्चुः + 
(आकर्षकश्मश्ुः) 


(शुक्लश्मश्चुः) प्रायः 
केशरहितः 
ब्रह्मचारि-सन्यासि- 
अमात्य-पुरोहित- 
दीक्षितानाम्‌ 


शयामर्मश्चुः 


रोमरशर्मश्ुः 


सिद्ध-विद्याधरनृप- 
राजकुमार-एजपुरुष- 
शुङ्गारि- 
यौवनोन्मादीनाम्‌ 


ड सं ~ यस्य स 


4. 


प्रवेशो वै संतः ॥१ अथात्‌ र्गमज्चे कथां णि 
शो वै स सञ्जीव इति संज्ञितः ।'* अर्थात्‌ रड्गमञ्चे कथानुगुणं प्रस्तुताःपशवादयः प्राणिनः सञ्जीवाहार्या उच्यन्ते। 
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सञ्जीवाहार्यस्य भेदाः ~ 1. द्विपत्सञ्जीवः - मानवादयः । 2. चतुष्पत्सञ्जीवः ~ परावादयः 3. अपत्सञ्जीवः - उणादयः । 
-एतेषां भेदानां पुनरपि भेदद्वयं भवति - 


% सञ्जीवाः ~ मनुष्यादयः । अत्र रड्गमञ्चे समागताः सवे नायक-नायिका-विट-चेट-विदूषक-प्रतिनायक-तपस्विप्रभूृतयः । 

% आभासिकाः ~ यान्‌ द्विपद्‌-चतुष्पद-भपद्‌-जीवान्‌ रड्गमञ्चे वयं प्रस्तोतुं न शक्नुमः तान्‌ जीवान्‌ पुचलिका- 
मुखौटादिमाध्यमेन प्रस्तुतं कुर्मः , वस्तुतः ते एव आभासिकाः भवन्ति। 

2 आहार्यप्रयोगे विवेकः ~ नाट्यशाखे आहारस्य प्रयोगविषये विवेकस्यापि विवेचनं कृतमस्ति । पात्राणां कृते 
भाय्युक्ताहार्यस्य प्रयोगः न स्यात्‌ अन्यथा स्वेदो मूच्छ च जायते। आहार्यनिर्माणज्ञाचार्यस्य निर्देशेनैवाहार्यस्य निर्माणं स्यात्‌] 
रङ्गमञ्चे आयुधं न मोक्तव्यम्‌ , न छेद्यं , न च ताडनं स्यात्‌ । केवलं द्रादेव प्रयोगः।अथवा प्रयोक्तृभिः रिकषाभ्यातैः मायया 
वा शखमोक्षः कर्तव्यः । प्रकृति-देश-कालानुरूपम्‌ आहार्यस्य योजना स्यात्‌ । रस-भावानुगुणम्‌ आहारस्य विधिः स्यात्‌। 

21 अन्यैरभिनयैःसह आहार्याभिनयस्य सम्बन्धः - आङ्गिक-वाचिक-सात्विकाभिनयैः सह आहार्यस्य प्रायः 
आधाराधेयभावसम्बन्धो वर्तते । सर्वाभिनयानां लक्ष्यं कथावस्तुनः प्रतिपादनम्‌ ,अतो वक्तु शक्यते अन्यैः सह 
ूर्वापरभावसम्बन्धो वर्तते । 

2 अन्यशाख्रीयग्रन्थेवु आहार्याभिनयः ~ आहार्ाभिनयस्य वर्णनं न केवलं नाट्यशाल्रे एव प्राप्यते अपितु अन्येषु 


. परवर्तिशाखीयग्रन्ेष्वपि समुपलभ्यते । व निरूपितः आहार्याभिनयमत्र समासेन प्रस्तूयते मया 
1. अभिनयदर्पणम्‌- भरतमुनेः पश्चाद्‌ आचार्यनन्दीकेश्वरः अभिनयदर्पणि „ तद्यथा - “आहया 
हारकेयूरवेषादिभिरलङ्कृतः”” अर्थात्‌ हार-केयूर-वेषभिषादिभिरलङ्कृतः आहार्योभिनयो भवति। 


2. अग्निपुराणम्‌ ~ अग्निपुराणे चतुर्विधाभिनयानां निरूपणे आहार्याभिनयस्य व्याख्या विहिता , 
वि्ञेयोऽभिनयो बुधैः । । 


तद्यथा ~ अभिमुख्यं नयननर्यान्‌ 


चतुर्था सम्भवः सत्त्ववागङ्गाहरणाश्रयः ॥ 
स्तम्भादिः सात्विको वागारम्भो वाचिक आङ्गिकः । 
शरीरारम्भ आहार्यो बुद्ध्यारम्भप्रवृत्तयः ॥ ° 


अत्र अम्निदेववशिष्टमुनिः कथयति यत्‌ सात्विकः वाचिकः आङ्गिकः आहार्यश्च एवं चतुर्विधः अभिनयो भवति । तत्र स्तम्भस्वेदादिः 
सात्विकाभिनयः , वागारम्भो वाचिकाभिनयः , शरीरम्भ आड्गिकाभिनयः यस्य च आरम्भो बुद्ध्या क्रियते तदाहार्याभिनय उच्यते । 


3. विष्णुधर्मत्तरपुराणम्‌ - विष्णुधर्ोततपपुरणम्‌ इत्येकमुपपुराणं वतते । अत्रापि अभिनयस्य चत्वारे भेदाः वर्णिता, तद्यथा- 
वाचिकश्च तथाहार्यस्त्वाङ्गिकस्साच्िकस्तथा। 
चतुष्प्रकारोऽभिनयः कीर्तितो नादूयकोविदैः॥” 


अस्मिन्‌ पुराणे सप्तविंशेऽध्याये 46 परिमितेषु श्योकेषु आहार्याभिनयस्य विवरणं नाटूयशालानुगुणमेव वर्णितम्‌। 
4. दशरूपकम्‌ - दशरूपककारधनञ्जयः आहार्याभिनय्रस्य पृथगुल्तेखं न कृतवान्‌ । पलु 
“अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌”* इति नाटूयलक्षणप्रयोगप्रसङ्गे अनुकृतिपदस्य व्याख्यायां सात्तिक- 

ग्रहणं कृतवान्‌। आचार्यधनिकेन स्पष्टीकृतं दशरूपके यथा - म 


न्काव्योपनिषध धीरोदात्ताद्यवस्थानुकारथत 
. सङ्गीतरत्नाकरः --शाङ्गदेवेनपि चतुविधाभिनयस्य निरूपणप्रसङ्ने आहार्याभिनयस्योल्लेखः 
ह कृतः- आङ्गिको वाचिकस्तद्वदाहारयः सात्विकोऽपरः। 
दतर्धाभिनयस्तत्राङ्गिकोऽड्गरदशितो मतः ॥ त 


दशरूपकस्य प्रथमप्रकाशे 
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हारकेयूरकिरीटादिविभूषणम्‌ ।" व्याख्या कृता ~ अतुका्यगव्‌ 

क त म =. ध्वजयानादि च विभूषणत्वेन ग्राह्यं तस्यापि 
भरणसजातीयत्वेनानुकरता ष नयः व नु 
शोभादहेतुत्वेन त्वं द्रष्टन्यम्‌। 1 
0 य ोतचन्रवनाकारस् ठ य विप्रदासस्य समयः चतुर्शदशतान्दाः उत्तरार्धः स्वीकृतो विद्द्धिः । भरतकोशे विप्रदसदर ‡ 
निरूपितमाहार्यसम्बन्धितकथनमुदधूतम्‌ । यत्र चतुर्विधनाटकस्यापि वर्णनं दरीदृश्यते , तद्यथा - 
"~^ ` अङ्गिका वाचिकाश्रव आहार्याः सात्विका इति 
चतुर्विधास्ते करणैश्चतुर्भिरूपपादनात्‌ ॥। 
अङ्गैः शिरः प्रभूतिभिर्निवृत्ता आङ्गिका मताः । 
वाग्भिर्विरचिता गीतप्रबन्धाद्यास्तु वाचिकाः ॥\ 
आहार्य भूषणादिः स्यादाहार्यस्तत्प्रदर्शिंताः । 

सत्वं मनोभाविताः स्युस्तेन ये सात्विकास्तु ते11 


7. अभिनवकालिदासः ~ शाखस्यास्य प्रणेता नञ्‌-राजयशोभूषणो विद्यते । अमुना आहार्याभिनयो नेपथ्यमिति नाम्ना जभिहितः || 


आहार्याभिनयस्य) व्याख्यां कुर्वता भणितमनेन यत्‌ - 
ध ५ कुशीलवकुटुम्बस्य स्थली नेपथ्यमुच्यते 


नेपथ्यजं तु नैपथ्यं तच्चतुर्विधमुच्यते 11 
पुस्तभूषाङ्गरचनासञ्जीवा इति भेदतः 
पुस्त प्रदर्शितं नाट्ये विमानाद्रिवनादिकम्‌ ॥। 
कुण्डलादि सुभूषांगरचनात्वनुलेपनम्‌ । 
सञ्जीवः पशुपक्ष्यादिप्राणिनां रूपधारणम्‌ । ग 
8, अन्यत्र ~ भरतकोशे कुम्भकवेः मतं प्रस्तुतं वर्तते, तन्मतानुसापम्‌ ~ 
“अहार्यः स तु विज्ञेयः किरीटादिविभूषणौः शोभामाहत्य जनितो नटेऽनुकृतिः? “ 
शृड्गानुसारम्‌ आहारयस्य स्वरूपं प्रदर्शितम्‌ - 
भरतकोशे एव शुङ्गानुसारम्‌ आह व 
निजाहार्य इति प्रोक्तो भरताम्नायवेदिभिः 11 ४३ 
४: 
इत्थं वक्तु शक्यते यत्‌ आहार्याभिनयस्य वर्णनं भरतुनेः पंस्वर्तिभिराचार्थरपि कृतमास्ते । केनचित्‌ विस्तृतव्याख्या कृता केनचित 
उल्लेखमात्रेणैव आहार्याभिनयस्य सत्ता स्वीकृता । ४ 
८ उपसंहारः ~ नाट्यप्रयोगे आहार्याभिनयस्य महती अनिवार्यता वर्तते । रस-भाव-देश-काल-अवस्था-प्रकृत्यानुगुणम्‌ आदह 
प्रयोगः विधातव्यः । नाटूयप्रयोक्तणां कृते आहार्याभिनस्य ज्ञानं नितान्तमपेक्षते। आहार्याभिनस्य वर्णनं न केवलं भरत 
कृतमपितु अन्यनाटूयशासविद्धिरपि विहितम्‌ अनेनास्य महत्वमितोपि वर्धते। सामाजिकानां कृते अत्यन्तप्रभावकोऽयमभिनयः। ए 
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॥ 1 10 


नाट्यशाच्रानुसारं यक्षगाने आहार्याभिनयस्यानुशीलनम्‌ 

डा.एम्‌.सुदर्शनचिपद्यूणकरः 
साहित्यविभागःगग.सं.सं., 
क.जे.सोमय्यासंस्कृतविद्यापीठम्‌,मुम्बई 
यक्षगानं कर्णाटकस्य एकः कलाप्रकारः । अयञ्च कलाप्रकारः जानपदः इति व्यवहियते । पुराणसम्बद्धाः कथाः 
रामायणमहाभारतादिकथाः, स्थलपुराणानि च समाश्रित्य यक्षगानस्य प्रयोगः कनडभाषायाम्‌ अरत्नि परवर्तते । किन्तु अधुना समग्रे विधे 
एव यक्षगानं प्रथते इत्यतः संस्कृते, तौव्छवभाषायां, हिनदीभोषायाम्‌, आङ्ग्लभाषायां च यक्षगानस्य प्रयोगाः भवन्ति ॥ अध्ने 
वडगुतिहुं इति च नाम्ना शैलीदरं विद्यते ।यथा साहित्ये वैदरभ्ोदयः रीतयः तत्तदेशनाम्ना प्रथन्ते तथा यक्षगानेऽपि प्रानतभेदेन 
शैल्योः नाम विद्यते । कन्नडभाषायां तैकु इत्युक्ते दक्षिणभागः, तिद इत्युक्ते शैली इत्यर्थः] कर्णाटकस्य दक्षिणकननडमण्डले अयं प्रकारः 
प्रचुरतया विद्यते इत्यतः अयं प्रकारः तेकुतिह्‌ इति र व्यवहियते । बडगु न 

| प्रायः १५-१६ रताच्द्याः ॥ 8 
सामयः । यन्य प्रथम उल्लेखः शार्दगदेवस्य सङ्गीतरत्नाकरे (क्रि. श.९२००) 
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व्यवहारः जातः इति विदुषामभिप्रायः । यक्षगानस्य 
अधनापि जनाः विशेषसन्दर्भषु यक्षगानस्य प्रयोगं 
पसिचाल्यन्ते । यक्षगानस्य प्रयोगः 


जक्क इति नाम्ना उपलभ्यते 1 अनन्तरं यक्कलगान, यक्षगान इति च कालान्ते व्यवहा 


पृष्ठभूमिः मन्दिरण्येव । भगवतः सेवारूपेण अस्य कलाप्रकारस्य विकसो जातः । व 
कारयित्वा भगवतः आराधनां कुर्वन्ति । अतः अधिकाः यक्षगानसमृहाः द व गम को | 
वर्षाकालसमाप्त्यनन्तरं प्रायः नवेम्बर मासादारभ्य मेमासपर्यन्तं निन्तरम्‌ आयत्रि च प्रव य १ ् ] न { 
शास्नग्रन्थो नैव विद्यते । गुरुशिष्यपरम्पस्या एव बहुभ्यः वर्षेभ्यः अद्यावधि विकसितरूपेण ॥ १ रः 
ये च पठितुं लेखितुं वा न जानन्ति किन्तु यक्षगाने पुराणपरिधौ ्रान्थिकरौल्या च तथा भाष १ ध स 
यक्षगानस्य परम्परं द्रढयति । किन्तु सृष्येक्षिकया 0 म 

;, नवरसाः, कैशिक्याद्याः चतस्रः वृत्तयः, घना : नाट्‌ २ | 
म हि अंशाः यक्षगाने सन्तीत्यतः अयमेकः शाखीयः कलाप्रकारः इति निश्चप्रचम्‌ । किञ्च आहार्यादिषु केचन + 


दं वक्तं न शक्नमः अशाखीयः प्रकारः इति । यतोहि 8. 
भरतमुनिना अनुक्ताः अंशा अपि यक्षगाने अधुना सन्दृषयन्ते । अनेन वयम्‌ इदं वक्तु न रा ति म र ५. । 
५ विकासरूपं प्राप्तवन्तः क 4 
एते च अंशाः न अशाखरीयाः अपि तु कालानुरोधेन विकासरूपं ; 1 तत्र च मुनिना भरतेनापि प्रोक्तमस्ति यत्‌ 


एवं लोकोपचारेण स्ववुद्धिविभवेन च । 

नादूयोपकरणानीह बुधः सम्यक््रयोजयेत्‌ ॥1"*”* इति । 
पुनश्च तेन त्रयोविंशस्याध्यायस्य अन्तिमे प्रोक्तमस्ति यत्‌- 

नोक्तानि यानि च मया लोकादुग्राह्याणि तान्यपि 1 

आहार्याभिनयो द्येष मया प्रोक्तः समासतः ॥ इति। 


पर्णं यक्षगानम्‌ एकः महाविषयः इति कृत्वा प्रसक्तं पत्ेऽस्मिन्‌ केवलं यक्षगानस्य आहार्याभिनयविचरि किञ्चित्‌ प्रस्तूयते मया । तत्र 


प्रयमं को नाम अभिनयः इति ज्ञाते सत्येव आहार्यविचारः सुस्यष्टो भवति । तत्रोच्यते मुनिना भरतेन ययी नयति ; 
तस्मादभिनयः स्मत“ इति । एवञ्च अभीत्युपसर्गपरवकः णीञ्‌ प्रापणे इत्यस्माद्धातोः अच्‌ प्रत्यये निष्पननः अ ६. 
निरूप्यमाणस्य वस्तुनः नरेभ्यः रक्षकान्‌ प्रति सम्प्रेषणं सूचयति । स च अभिनयः आङ्गिकः वाचिकः आहारः साल्विकशेति चतुर्विधः 3 
| तत्र च अङ्गविक्षपादिभिः क्रियमाणः अभिनयः आङ्गिक इति, वाचा क्रियमाणः वाचिक इति , भावप्रधानः सात्विक इति च कथ्यते। (| 


आहार्याभिनयश्च नेपथ्यजो विधिर्भवति । तत्रोक्तं मुनिना भरतेन- ५ 
आदहार्याभिनयो नाम ज्ञेयो नेपथ्यजो विधिः । इ । 


समस्ताभिनयप्रयोगचित्रस्य भित्तिस्थानीयमाहार्यम्‌ “इति । यक्षगाने आहार्यं विशिष्टा काल्पनिकी सृष्टिः । सृष्टिरियं मानवानां | 
सौन्दर्यस्य प्रतीकमिव च दृश्यते । यदा नराणां कल्पनाविलोसः कलापरिधौ परिपुष्टो भवति तदा सः सौन्दर्यकोटावन्तर्भवति । सौत्र + 
केवलं दृगादीन्द्रियाणां मोदप्रदं न पि तु समग्रसमाजस्यैव विशिष्टसन्देशप्रदम्‌ | समाजस्य हितप्रदः, सन्देशप्रदश्च स्वभावः यस्यां कलाप । 
भवति सैव कला सौन्दर्यात्मिका भवति। 3 

नाटूयशाचे पुस्तः,अलङ्कारः,अङ्गरचना, सञ्जीवः इति चतुर्विधं नेपथ्यं निरूपितम्‌ । पुस्तो नाम नाट्ये आवश्यक | 
शैलविमानदुरगादीनां सस्वना" । यक्षगाने च वाचा आङ्गिकेन वा साङ्केतिकरूपेण तेषामभिनयः क्रियते ।अलङ्कारे नप | 
माल्याभरणवाससां समायोगः । अस्य च प्रयोगः यक्षगाने विपुलूपेण दषं शक्यः । विविधैः वर्णः मुखस्य प्रसाधनम्‌ अङ्ग्वा 
इत्युच्यते । यक्षगाने विशिष्टरूपेण स्वभावानुसारं मुखप्रसाधनं क्रियते । नाट्यशाखरे सितनीलपीतरक्ताः मूलवर्णाः निरूपिता तदे २ 
कारण्डवादयः उपवर्णाः अपि वर्णिताः" । नाटूयशाखे तु पात्रस्य वयः, प्रकृतिं चानुसृत्य अङ्गरचनायाम्‌ एकैकः वर्णः प्रयोक्त्य | 
निरूपितम्‌ । किन्तु तादृश, वर्णविनयासक्रमः यक्षगाने न विद्यते । अत्र च मुख्यतया सा्िकराजसतामसरूपेण पात्राणां विन्यासः ति | 


। पीतवर्णः सात्िकपात्राणि सूचयति । यथा 
र ऋषिमुन्यादयः । रक्तवर्णः राजसपात्राणि स॒चयति क्षत्रियराजाः। 
कृष्णवर्णः प्रयुज्यते । यथा दुरयोधनरावणादयः। ^ 
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नाटूयशाचर पुरुषाणां त्रिविधाः मुकुटाः प्रोक्ताः । ते च यथा 
पार्धगता मस्तकिनस्तथा चैव किरीटिनः। 
त्रिविधा मुकुटा ज्ञेया दिव्यपार्धिवसंश्रयाः ॥"“इति। 


यद्यपि यक्षगाने नाट्यशाचे प्रोक्तमिव यथावत्‌ मुकुटानां विभागः तैव विद्यते तथापि यक्षगाने स्वभावानुसार वयोभ्नुसारं च प्रधानतया 
पुरुषपात्राणां त्रिविधाः मुकुटाः विद्यन्ते । यथा किरीटवेषः ५ केदिगेमुन्दलेवेषः, मण्डासवयः इति । सामान्यतया राजपात्राणां 
किरीटवेषः भवति । यथा अर्जनः, हंसध्वजःदशरथः दुर्योधनः, वणः इत्यादयः । यना जकुमाणा च पात्राणां केदिगेमुन्दलेवेषः 
भवति । यथा अभिमन्युः, कुशलवौ, सुधन्वा इत्यादयः ।तद्वत्‌ दर्पभूयषठानां धीसेद्धतपात्राणां मुण्डासुवेषः भवति । एतदतिर्च् 
आञ्जनेयः,महिषासुरः,विदषकः,सपस्गरुत्मान्‌.किरातजः वनेचरः इत्यादीनां पात्राणामपि विरिष्टः वेषसंर्चनाक्रमः यञ्षगाने 
अवलोक्यते । एवमेव खीपात्रेष्वपि राजकुमारी, पतित्रताखी, राजमाता, वृद्धा, दासी इत्येवं प्रकारेण वेषसंप्चना क्रियते । अत्र च यक्षगाने 
एकः विशेषः अस्ति यत्‌ पुरुषाः एव सखीपात्राणि निर्वहन्ति इति। 

अपि च नाटूयशाखे शुद्धः, विचित्र, मलिनश्चेति त्रिविधः वेषः निरूपितः देववन्दनम्‌, मड्गलकरम, विवाहविधिः इत्यादिषु 
विद्यमानाः सर्वेऽपि शुद्धवेषाः भवन्ति“ । किन्तु यक्षगाने पुणणकथाः एव कथावस्त्विति कारणेन कथापात्रदृ्ट्या एव पात्राणां विभागः 
क्रियते । अतः यक्षगाने देवेन्द्रः, रामः, स्रीपात्राणि, बराह्मणाः, ऋषयः, इत्यादीनि पात्राणि शुद्धवेषेषु अन्तर्भवन्ति । राजसग्रवृत्तिुतानि च 
पात्राणि विचित्रवेषेषु अन्तर्भवन्ति । यथा यक्षगन्धर्वादयः । किरातादीनि पात्राणि मलिनवेचेष्वन्तर्भवन्ति । 
एवं ~ रसा भावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः। & 

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः॥ इति भरतमुनिना यानि नाटूयतत्त्वानि नाटूयशाघ्े प्रतिपादितानि तेषु वहूनि 
यक्षगाने सङ्गच्छन्त इत्यतः अयमेकः शाखीयः कलाप्रकारः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। 
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नाटयशाखोक्ततत्वेप॒ एकोनपञ्चाशब्धावानाम्‌ अनुशीलनम्‌ ¢ 

= [द । योगमा 
(शोधच्छात्रःःसाहित्यविभागः) 
क.जे.सोमैयासंस्कृतविद्यापीठम्‌, 


विद्याविहार, मुम्बई-400077 | 
«न भावहीनोऽस्ति रसः न भावो रसवर्जितः । ५ 


परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥” इति ^ 8 { 
भावशब्देन चिक्तवृत्तिविधषः विवक्षितोऽस्ति। भावाः चित्तवृतिरूपेण प्राणिमात्रे विद्यमानाः भवन्ति। नाटूयशाघ्चे । 
भर्तेननाट्यशाखस्य सप्तमाध्याये भावस्य शासीयस्वरूपविवेचनं कृतम्‌। उक्तञ्च तेन- , 0 
«किं भवन्तीति भावाः? किं वा भावयन्तीति भावाः?उच्यते-वागङ्गसत्त्वोपेतान्‌ काल्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावा ” इति | 
अतः प्रसंगप्राघ्रान्‌ विभावान्‌ तथा अनुभावान्‌ भावरूपेण स्वीक्रियते, यतोहि रसनिष्पत्तौ सर्वेषां योगः अस्ति। अतः सर्वप्रथमं | 
भरतमुनिना अध्यायेऽस्मिन्‌ कथ्यते- 
स्विभावैराहतो योऽर्थो हयनुभावैस्तु गम्यते । 
वागङ्ग्सतत्वाभिनयैः स भाव इति संज्ञितः ॥” इति ^ च 
चिततवृत्तिरूपेण स्थितत्वात्‌ "भावः" इति कथ्यते। अथवा वाचिकादिभिरभिनयैः चित्तवृत्तिरूपकान्यार्थो भावितत्वात्‌ “भावः, 
कथ्यते! कथ्यते यत्‌ वाचिक-आङ्गिक-सात्विकादिभिरभिनयैः सह ये काव्यार्थान्‌ अर्थात्‌ रसान्‌ भावयन्ति, ते भावाः कथ्यन्ते यदुक्तम्‌- 
“नानाभिनयसम्बद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावाः विज्ञेया नाटूययोक्तृभिः॥ "ति? 


तदुक्तमभिनवभारत्याम्‌ - 


«वागङ्गसत््वोपेतान्‌ कान्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावाः "इति 


विभावानुभावादयः सर्वे अमी भावत्वेन भावाः। अतः विभावादीनामपि आलोचनमत्र क्रियते । 
तत्र विभावो यथा- 


भरतानुसारं विभावशब्दस्यार्थः विज्ञानमस्ति। विभावः कारणं हेतुः इत्यादयः पर्यायवाचिनः शब्दास्सन्ति। एतैः वाचिक-आङ्गिक- 
सात्विकाभिनयाः विभाविताः भवन्ति,अतः विभावाः कथ्यन्ते। यदुक्तम्‌- च्छः 


“अथ विभाव इति कस्मात्‌? उच्यते- विभावो विज्ञानार्थः! विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः। विभाव्यतेऽेनेति' । 
वागङ्गसत्तवाभिनयाः इत्यतो विभावाः। यथा विभावितं विज्ञातमित्यनर्थान्तरम्‌।”इति® 
किञ्च अनिपुरणे - 


“विभाव्यते हि रसादिर्यत्र येन विभाव्यते 
विभावो नाम स द्वैधाऽऽलम्बनोदीपनात्मकः। ।''इति? 
विभावौ द्विधा भवतः- आलम्बनम्‌ उदीपनञ्च। येनाश्रयेण पत्यादिस्थायिभावा 
आलम्बनविभावः नायकनायिकदयः भवन्ति। 


च आलम्बनविभावोऽपि आश्रयविषयत्वेन द्विधा भवति । 
शकुन्तलाविषयकरतिमति दुष्य शकुन्तला विषयभूता आश्रयस्तु 

ए तु दुष्यन्तः । 

तुदीषानय कुर्वन्ति ते “उदीपनविभावा.” 


उद्ीपकःनि निमित्तानीति भावप्रकाशे स्पष्टमुक्तम्‌ | ® 
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गौ्रैमव्यम्‌ 


 __गाङदवग कगलाकेबुगुमततः ्र { न पन सीतला चतुगावुदीपनविपानमुलतेख; क्रियते | तवा. आलम्बनगतगु्ः, आलम्बनगतये, 
आलम्बनगतालङ्काराः, आलम्बनगततरस्यता च] एतु आतम्बनगतगुणा 


£ यथा-यीवनम्‌, ठम्‌, लावण्यम्‌, मीन्दर्वम्‌, अभिन्पता, 
मार्दवम्‌, सौकुमार्यञ्च। ॥ 


आलम्बनगतचेष्टाः दशधा भवन्ति लाला-विलासःविनच्छितिवप्रम-किलक्निन्वित्‌-गोद्रायित.कुटपित.विव्वोक्-ललिव.विद्दाशच 


आलम्बनालङ्काराः चत्वादः सत्ति | तै वघ्रालदूकार-भूषालदूकार-माल्यातटरकार-अट्यतेपनालदट्रप्ाश्र) 
देशकालाश्रिततटस्थनामकम्‌ उदीपनं विभावचद्धिका, धारागृहम्‌, चन्रोदयः. कोकिलालाप्ः, माकन्दः, मन्दमाग्दः, पटूपदस्वनम्‌, 
लतामण्डपम्‌, भूगेहः, दीर्विका, जलदारवः, ग्रामादगर्भमू, दूर्गीम्‌, क्रीडायैलम्‌, तथा सरितादवस्सन्ति। गारदातनयेन मावप्रकामे 
अष्टप्रकारकाणामुदीपनविभावानां चर्चा क्रियते ललित-ललिताभास.स्थिर.चित्र-रुशष-खट.तिदित.विकृताथ। द्म अषसैः सम्बद्ध. 

सन्ति। एभिरभिनवैः स्थायीभावा उदीप क्रियन्ते, प्रतीतियोग्याथ भवन्ति, अतः विभावा; कय्यन्त। 

अनुभावः 
“वागङ्गाभिनयेनेह यतस्त्वर्थोऽनुमाव्यते। 

शाखाङ्गोपाद्गसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः॥'दति/ 
अनुभावाः वाचिक-आाद्गिकसात्विकाभिनयानामनतरगताः अनेकचेष्टः एवं व्यापारस्सन्ति। भावः अयमस्वि यत्‌ नाट्ये 
 वाचिक-आङ्गिक-सात्िकाभिनयैः शाखया, अद्गेन एवं उपाद्गेन च युक्ताः अर्याः अनुभाविताः भवन्ति, अतः ते अनुभावाः कय्यन्न 


परवती -आचार्यैः अनुभावस्य व्युत्पत्तिपरकार्थः क्रियते- “अनु पश्चात्‌ भावो यस्य सोऽनुभावः"अर्थात्‌ भावाद्‌ पश्चात्‌ ये भवन्ति ते 
अनुभावाः भवन्ति। भावाद्‌ पश्चात्‌ उत्पन्नाः भवन्तो भावाः कार्यरूपाः मन्यन्ते । 


अनिपुरणानुसारं शदीर-मन-वचन-नुद्ध्या अनुभावाः आरभ्यन्ते। अतः अनुभावस्य चत्वारः प्रकाराः सन्ति- चिततारम्म- 
शरीरारम्भ-वागारम्भ-वुद्ध्यारम्भाशच। चित्तारम्भानुभावः द्व्रकारकौ स्तः- पौरयः णश्च! एतयोः पुरुषगत मनोश्नुभावः अटयरकारकाः 
भवन्ति- शोभा-विलास-माधुर्य-स्ैर् गाम्भीर्य ललित-ओौदार् तेनशच। खीगताः मनोगता; आरम्भानुभावाः द्वादय भवन्ति. टाव-भाव- 
हेला-शोभा-कान्ति-दीमि-माध्व धैरय-परायलम्व-ओौ दाव स्थैर्य गाम्भी्या्च। शरीरस्य अड्गग्रत्ड्गैः कृतो व्यापारः यरीररम्भानुभाव, 
अस्ति। एतस्य द्वादश भेदास्सन्ति- लीला-विलास-विच्छिति-विभ्रम-किलकिच्चित्‌-मोद्रावित-कु्टमित-विव्वोक-ललितठ-विकृत- री डित- 
केलिश्च। वागारम्भानुभावस्य द्वादशभेदास्सत्ति- आलताप-विलाप-संलाप-प्रलाप-अनुलाप-जपलाप-सन्देश-अविदेरा-निरदेच-अददेरा- 
उपदेश-व्यपदेशश्च वुद्ध्यारम्भानुभावः त्िप्रकारको भवति- रीति-वृत्ति-प्वृत्तिभेदात्‌।५ 

नाटूयशाच्ानुसारं भावाः विभावानुभावयुक्ताः भवन्ति। अत्र विभावानुभावौ लोके प्रसिद्धौ स्तः! विभावाः अनुभावाञ्च यया 
लोके दृश्यन्ते तथैव नाट्येऽपि दृश्यन्ते अतः नाट्ये विभावानुभावाः लोकस्वभावानुरूपाः भवन्ति अधुना विपावैःएवम्‌ अनुभावैच्च 
युक्तानां भावानां लक्षणं सोदाहरणम्‌ उपस्थापनं कस्प्यतेा 

भावानां सङ्ख्या एकोनपञ्चाशद्‌ भवन्ति। एतेषु अष्टौ स्थायिभावाः, त्यचिंद्‌ व्यभिचारिभावाः तथा अष्टौ सात्विकभावाः 
सन्ति। एतैः भावैः सामान्यगुणानां योगेन सामाजिकहदये एसातुभूतिः भवति) सामान्यगुणयोगस्य अयमर्थः अस्ति यत्‌, विशि तवा 
व्यक्तिपरकभावाः साधारणीकरणभूमौ प्रतिष्ठिताः भवन्ति एवं साधारणौकृतविभावादिभिः सामाजिकस्य हदये रानुभूतिः भवति 

स्थायिभावः ध = 

यः भावः अनुकूलैः प्रतिकूला भावैः विच्छ न भवति तथा समुद्रव्‌ सर्वान्‌ भावान्‌ आत्मसात्‌ कोति , स स्थायिभाव 
इति कथ्यते। येन प्रकारेण समुद्रः सर्वप्रकारं जलम्‌ आत्मतात्‌ कृत्वा एकरूप क्रियते, तथैव स्थायिभावः सर्वानुकूल-प्रतिक्लभावान्‌ 
आत्मसात्‌ कृत्वा आत्मरूपं नयति उक्तमेतत्‌. विसय भावेिष्डधते न य 

आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥''दुति0 

भरतानुखारं स्थायिभावाः अष्टौ सन्ति- रतिःहासः.शोकः रोधःउत्साह,भयंजुगुप्ता,विस्मयश्चा 
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कन न 


~ _ ~~~ 
। “रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥"इति 

रतिः- भरतेन रतिः श्रृङ्गारप्सस्य स्थायीभावः इति मन्यते] रतिभावः ऋतुः, माला, अनुलेपनम्‌, आभरणम्‌ प्रियजनः, उत्तमभोजनम्‌, ^ 
परभवनोपयोगः, आनुकूल्यादिभिर्विभावैः उत्पन्नः भवति। प्रसन्नतायुक्तमुखम्‌, मधुर्वचनम्‌. भक्षेपः, कटाक्ष इत्यादिभिः । 
अनुभावैः एतेषामभिनयः कुर्यात्‌| (नाट्यशाखम्‌- ७।९) 

हासः- हर्षादयैः यः चित्तस्य विकासः भवति, तं हासः कथ्यते। हास- 
तथा मूर्खतायाः प्रदर्शने आदयः विभावैः उत्पन्नः भवति। हसित-स्मित-उपहसित-अपहसितः 


कुर्यात्‌ (नाटूयशासखम्‌- ७।१०) नि यायान । 
शोकः. करुणरसस्य स्थायीभावः शोकः अस्ति। : प्रियजनस्य वियोगः, विभव-नाशः, वधम्‌, बन्धनम्‌ | 


दुःखानुभवमादयः विभावैः उत्पन्नः भवति। अश्रुपातः, विलापः, वैवर्ण्यम्‌, स्वर-भङ्गम्‌, अङ्गरैधिल्यम्‌, भूमिपतनम्‌, कर्णनयु 
> क एतस्याभिनयं ए 
दीर्घःनिःश्वासः, जडता, उन्मादः, मोहः तथा मरणादयः अनुभावैः कुर्यात्‌| (नाटूयशास््रम्‌- ७।९९-९४) | 
क्रोधः- क्रोध रौद्ररसस्य स्थायीभावः भवति। क्रोधनामक स्थायीभाव संघर्षः, आक्रोशः, कलहः, विवादः, प्रतिकूलतादयः विभावैः | 


उत्पन्नः भवति! एतस्याभिनयं नासिकाकुञ्चने, अक्ष-आरोहे, ओषठचर्वणनम्‌, गण्डस्थलस्य स्फुरणादयः अनुभावैः क्रियते। इदं मि 


गुरुज-प्रणयिप्रभव-भृत्यज एवं कृत्रिम भेदेन पञ्चधा भवति।(नाट्यशाखम्‌- ७।९५-२०) ं 
उत्साहः- वीररसस्य स्थायीभावः उत्साहः वर्तते। उत्साहनामकं स्थायीभावः , भवति। अयम्‌ जविषादः, शक्तिः, धर्यषु ( 


शौर्यादय: विभावैः उत्पन्नो भवति। धैर्य, त्यागः , वैशासद्यादयः अनुभावैः एतस्याभिनयं कुर्यात्‌। (नाटूयशाचखरम्‌- ७।२१९) 
भयम- भयानकरसस्य स्थायीभावः भयं वर्तते। इदं खीभिः कुद्रजनैः सम्बद्धः मन्यते। स्थायीभावोऽयं गुरुजनं तथा राजानं प्रति अपग. | 
हिंसकपशु-वन-पर्वत-सर्पस्य दर्शनम्‌. भर्त्सना, दुर्दिनम्‌, रत्रि, तमस्‌, उलृकादयः शब्दाना श्रवणमादयः विभावैः उत्पन्नो भवति। कसिं 

हस्तपादम्‌, हृदयकम्पनम्‌, मुखशोषम्‌. जिद्वापरिलेहनम्‌, स्वेदः, वेपथुः, त्रासः, पण्तराणः, पलायनम्‌ आक्रोशनमादयः अनुभवै 


एतस्याभिनयं कुर्यात्‌ (नाटूयशास््रम्‌- ७।२२-२५) ४ नि | 
भ वर्तते। जुगुप्सा नामकं स्थायीभावस्य सम्बन्धः स्रीणां तथा अधमप्रकृतिजनैः अघि ' 


जगप्सा- बीभत्सरसस्य स्थायीभावः जुगुप्सा व 
५०2 
स्थायीभावोऽयम्‌ असुचिकर वस्तूनां दर्शनम्‌ र्व श्रवणादयः विभावैः उत्पन्नो भवति। सर्वाङ्ग-सङ्कोचम्‌, ष्टीवनम्‌, मुख-सक्कोष्‌ । 


हदयपीडा, हदय-कम्पनादयः अनुभावैः एतस्याभिनयं कुर्यात्‌। (नाटूयशास््रम्‌- ७।२६) ई 
विस्मयः- अद्भतरसस्य स्थायीभावः विस्मयः अस्ति विस्मयनामकं स्थायीभावः माया, इन्द्रजालम्‌, चित्रम्‌, पुस्तकम्‌ ए 


शिल्पकलायाः अतिशयितादयः विभावः उत्पन्नो भवति। नेत्रैः विस्फारणम्‌, निर्निमेषदृष्टिः, भृक्ेपः, रोमांचम्‌, शिएःकम । 
साधुवादादयः अनुभावैरभिनयंकुर्यात्‌। (नाटूयशाखम्‌- ७।२७) 


(12) 


स्थायीभावः पस्चे्टानुकरणम्‌, कुहकः, असम्बद्धप्रलापः, कुटिलकमं | 
-अतिहसितादयः अनुभावैः एतस्याभिनयः / 
६ 


व्यभिचारिभावः 
वि-अभि उपसर्गपूर्वकेण गत्यर्थकेन "चर्‌" इति धातुना “व्यभिचारीति शब्दः निष्पद्यते। यस्यार्थः. चलनम्‌- गतिश | 


अर्थात्‌ ये विविधग्रकरिः रसाभिमुख्येन सञ्चरणशीलाः भवन्ति, ते व्यभिचारिभावाः -कथ्यन्ते।0*) =| 
धनञ्जयरनुसारम्‌- येन प्रकारेण समुद्रे तरङ्गाः उद्रच्छन्ति तथा विलीनं भवन्ति, तथैव व्यभिचारिभावाः सत्यादिस्थायिभावषु 


निमग्नाश्च भवन्ति। 
विशेषादभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः | 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ॥“ ल | 
अर्थात्‌ इमे स्थायीभावेषु नानारूपेण विचरन्ते, अतः “सञ्चारीभावः' अपि कथ्यन्तोव्यभिचारिभावाः त्रयसंशद्‌ भवनि न । 
शङ्का-श्रम.धृति-जडता-हष-दैन्-ओैग्य-चिन्ता-त्ास-असूया-अमर्ष-गर्व -स्ृति-मरण-मद-सुष-निद्रा-विबोध रीड 
सुमति-अलसता-वेग-तर्क-भवहिच्था-व्याधि-उन्माद-विषाद-ओौत्सुक्य-चपलता च। 


गोष्टीगव्यम्‌ 
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निर्वेदः- निर्वेदनामकंन्यभिचारिभावःदसिद्रता, रोगम्‌, अपमानम्‌, तिरस्कारः, आक्रोराः, क्रोधः, ताढनम्‌, न व ज्य कप्य क्नु पि्जनवियोयः, 
तथातत्त्वज्ञानादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिखी, अधमएवंकुत्सितजनानांरुदनम्‌, तिःधासः, उच्छवासादयःअनुभायैःएतस्याभिनयंकुर्यात्‌ 


(नाट्यशाखरम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६५) 
ग्लानिः- ग्लानिनामकंन्यभिचारीभावःवमनम्‌, रेचनम, व्याधिः, तपः, नियमः, उपवासम्‌, मनस्तापः, कामभावः, मद्य्ेवनम्‌, 


अतिशयव्यायामः, दीर्घयात्रा, भुभुक्षा, पिपासा, निद्राभ्गमादयःविभावैःउत्पन्नोभवति।अस्यव्यभिचारीभावस्यअभिनयंवाण्यादुर्बलता, 
-कान्तिहीनता, नेत्रम्‌, उदरएवंकपोलानांक्षीणता, मन्दगतिः, कम्पनम्‌, अनुत्साहः, गात्रक्षीणता, विवर्णता, 


तथास्वरभङ्गादयःअनुभावैःकुर्यात्‌। (नाटूयशाखरम्‌- गायकवाड- पृ्ठ- ३६७) 
शङ्का- शङ्कानामकंन्यभिचारीभावःचौर्यकारयप्राप्तः, राजद्रोहः, पापकर्मादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिकम्पनम्‌, मुखरोषः, 


जिदह्वापरिलेहनम, वैवर्ण्यम्‌, स्वरभङ्गः, कण्ठावरोधादयःअनुभावैःएतस्याभिनयंकरणीयम्‌। (नाटूयशाच्रम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६७-२६८) 


शङ्काद्विधाभवति- आत्मसमुक्थापरसमुच्याच। 
श्रमः- श्रमनामकंव्यभिचारीभावःदूरयात्रा, व्यायामादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिदीर्थ-निः श्वासः, शियिलगतिः, 


सीत्कारादयःअनुभावैःएतस्याभिनयंकरणीयम्‌। (नाटूयशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६०) 
असूया- असूयानामकंन्यभिचारीभावःपै्र्यम्‌, सौभाग्यम्‌, विद्या, वुद्धिःएवंलीलादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिसिभायांदोष्यापनम्‌, 


गुणानांतिरस्कारः, दृष्टि-निक्षेषः, अधोमुखम्‌, भूकुदीक्षेपः, परनिन्दादयःअनुभावैःकर्णीयम्‌। (लाटूयशाच्म्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३५८- 


३५९) 
मदः- मदनामकंव्यभिचारीभावःमद्यस्योपयोगेनरत्पन्नोभवति।भरतेनमदस्यत्रिप्रकाएाःउच्यते- तष्ण-मघ्य-जवकृटश्चा लनादूयराल्नम्‌- 


गायकवाड- पृष्ठ- ३५८-३५९) 
आलस्यम्‌- आलस्यनामकःव्यभिचारीभावःखेदः, व्याधिः, गर्भम्‌, श्रमादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयःअरचिः, शायनम्‌, 


आसनम्‌, निद्रा, तन्द्रादयःअनुभावैःकरणीयः। (नाटूयशाच्म्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३५९) 
दैन्यम्‌ दर्गतिःतथामनस्तापादयःविभावैःैन्यंव्यभिचारीभावःउत्पन्नोभवति अधीरता, 


अशुद्धतादयःअनुभावैःएतस्याभिनयंकरणीयम्‌। (नाटूयशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- २६६) 
चिन्ता- चिन्तानामकंव्यभिचासभावःइष्टनाशः, रेर्यस्यक्षयः, दद्द्रितादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयम्‌उच्छवासः, निःश्वासः, 


सन्तापः, ध्यानम्‌, अधोमुख-चिन्तनम्‌, गात्रक्षीणतादयः अनुभावैःकरएणीयम्‌ (नाटूयशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६१) 
मोहः- मोहनामकंव्यभिचारीभावःदैवोपघातः, आकस्मिकधातः, व्याधिः, भयम्‌, अवेगः, 
पूर्वबैरस्यस्मरणादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिनिशचष्टता, भ्रमणम्‌, पतनम्‌, आघूर्णनम्‌, अदर्शनादयःअनुभावैःअस्याभिनयंकरणीयम्‌ 


(नाट्यशास््रम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६ २३) 
स्मृतिः- स्मृतिनामकंव्यभिचारीभावःस्वासथ्यम्‌, निदराभक्गः, दर्शनम्‌, चिन्ता, 


अभ्यासादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयःशिरःकम्पनम्‌, अवलोकनम्‌, भृकुटिक्षेपादयःअनुभावैःकरएणीयम्‌। (लाद्यशास््म्‌- 


गायकवाड- पृष्ठ- ३६२) 
धृतिः- धृतिःनामकंन्यभिचारीभावःविज्ञानम्‌, शौर्यम्‌, श्रुतिः, विभवः,रौचम्‌, आचारः, गुरुभक्तिः, मनोरयः, 


क्रीडादयःविभाविःउत्पन्नोभवतिएतस्यव्यभिचारीभावस्याभिनयप्ाप्विषयानामुपयोगःतथाञ प्राप्तः, अतीतः, विनः, 


एवम्‌उपहतादयःअनुभावैःकुर्यात्‌। (नाट्यशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३ ८०) ४ 
व्रीडा- ब्रीडानामकंव्यभिचारीभावःकार्यकारणमूलात्मकंभवति।अयं अपमानम्‌, प्रतिच्चायारनिर्वाहः, 
तथापशचा्तापादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिलज्जा, अधोमुख-चिन्तनम्‌, भूमिलेखनम्‌, वखर-अद्गुलीयकस्यस्पर्गाम्‌, नख 


निकृन्तनादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। (नाटूयशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६२) 
< १ ~ ईर्ष्या 
चपलता. चपलतानामकव्यभिचारीभावः्ागः, देषः, मात्सर्यम्‌, अमर्षः, ईरय, प्रतिकूलतादयःविभावैःउत्सन्नोभवतिवाक्पौरुष्यम्‌, 


निर्भ्सनम्‌, वध-बन्धनम्‌, प्रहारः .ताडनादयःअनुभावैःएतस्याभिनयः करणीयः 1 नाट्यशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६४) 


मोतेरोगम्‌, अन्यमनस्कता, 
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परितोषः, ----- म पो देल युर, यजातथास्वामीप्सनता, भोजनम गुरः, राजातथास्वामीप्रसनता, भोजनम्‌, 


हर्षः. हर्षनामकंव्यभिचारीभावःमनोरथलाभः, प्रियजनसमागमः, मनः- 

वखम्तथाधनप्रापिःतथाउपभोगादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयंनत्रस्यतथामुखस्यप्रसन्नता, प्रियभाषणम्‌, आलिङ्गनम्‌, 

सोमाञ्चम्‌, अश्रुपातः, स्वेदादयःअनुभावैःकुर्यात्‌। (नाटूयशाम्‌- गायकनाङ- पृष्ठ- ३६४) 

आवेगः- आवेगनामकंव्यभिचारीभावःउत्पातः, वर्षा, पवनः, अमिप्रकोपः, कुञ्जर्रमणम्‌, प्रियाप्रियस्यश्रवणम्‌, 
मनःखेदः, वैव, 


वडपत्तदःतथाप्रहारादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयःअङ्ग-रैथिल्यम्‌ 
विषादःतथाविस्मयादयःअनुभावैःकरणीयः। (नाट्यशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६५) 
जडता- जडतानामकंव्यभिचारीभावःइष्टानिष्टविषयस्यश्रवणमूएवंदर्शनंतथान्याध्यादय 
अस्पषटताभाषणम्‌, मौनम्‌, निर्निमेषपश्यन्‌, परवशंभवनादयैःअनुभावैःकरणीयम्‌। (नाट्यशाम्‌- गास्रयकवाड- पृष्ठ- ३६६) 
गर्वः गर्वनामकंव्यभिचारीभावःरेशर्यम्‌, कुलम्‌, रूपम्‌, यौवनम्‌, विद्या, बल-धनलाभादयःविभावैःउत्पन्नोभवति।असूया, अवज्ञा, 
आघर्षणम्‌, अनुत्तरम्‌, अङ्गावलोकनम्‌, प्रहसनम्‌, कठोरवचनम्‌, गुर-व्यतिक्रमः, अधिक्षेपः, वचन-विच्छेदादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। 
(१ गायकवाड- पृष्ठ- २६६) ध 
व न त विषादनामकंव्यभिचारीभावःकार्यस्यनिर्वाहःनकृत्वातथादैव्यापत्त्याउत्यन्नोभवति।उत्तम- 
ध्यमजनानांविषादस्याभिनयःवैचित््योपायःएवंचिन्तातथाअधमजनानांविषादस्याभिनयनिद्रा, ंँ 
ः , निःश्वासःएवंघ्यानादयः ः ; 

(नाद्यशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६७) पसवन 
उत्सुकता - क तन्द्रा, शयनम्‌, दीर्घ-निःश्वासः 
(1 । (नाट्यशास््रम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६७) 
क १ दु्वलता, श्रान्तः, श्रमः, चिन्ता, मदादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिमुखस्यभारीपन 0 

= ४ 
व व मन्दता, जडता, अक्षिनिमीलनादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। (लाट्यशाखरम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३६७) 

म्‌ मकंव्य ःभूत-परेत-पिशाचैःगृहीतः, तेषांस्मरणेन, ` उच्छिष्टभोजनम शूनयगृहसेवनम्‌, 
समयपालनेअसावधानीतथाव्याधावयःविभावैःउत्यन्नोभवतिएतस्याभिनयःसमुरुणम्‌ नि ८, 
स्वेदः.मुखफेनम्‌, स्तम्भनादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। (नाट्यशाखम्‌- गायकवारः पृष न = 
सुप्तः- सुप्ननामकंव्यभिचारीभावःनिद्रा-व्याघातः, विषयोपभोगः प 0 
सङ्कोचनञ्चादयःविभावैःउत्यन्नोभवति।एतस्याभिनयःउच्छवासः निश्चेता 1 य क 
जल्पनादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। (नाट्यशाखम्‌- गायकवाड- पष्ठ , अक्षि-निमीलनम्‌, इन्द्ियसम्मोहनम्‌, . स्वपन- 


[1 


मविभाविःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयंअकथनम्‌, 


विबोधः- 
:आहार-परिणामः निद्राभङ्गः 
1 + द्राभङ्गः स्वप्नान्तेतीव्रशब्द 
भ्रवणादयःविभावैःउत्पन्नोजायते।एतस्याभिनयःजम्भाक्रिया, मुख-नेत्रस्यचमलनादयः ४ :+ - स्पर्शम्‌, 
व ष अतुभावैःकरणीयम्‌। (नादूयशाखम्‌- गायकवाड- 
मषः- अमर्षनामकंव्यभिचारीभाव 

:विद्या, रवम्‌ 
1 


शौर्यम्तथाबलेजधिकजनैःअपमानितः एवंतिरस्कृतः 
; -एवंतिरस्कृतःजनेषुउत्पन्नोभवति। 
षुउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयः 
क अध्यवसायादयःअनुभावैःकरणीयम्‌। (नाट्यशाखम, गायकवाड- पृष्ठ 
~ अवहित्थानामकंव्यभिचारीभावःलज्जा, भयम्‌ रवः, 
ःलज्जा, भयम्‌, पराजयः, गौरव 
कथनम्‌, अवलोकनम्‌, कथा-भङ्गः, कृत्रिम. ग ध 
उग्रता उप्रतानामकः' ५ सा 
: चारयाद्‌ गृहीतः, राजानं प्रति अपराधः असत्यः 1 
५ मू. ः त एतस्याभिनयः करणीयः। (नाटूयशास्रम्‌- गायकवाडः 3 
४ :- :नानाशासखर- चिन्तनंतथाऊहापोहादय ।तथाऊ द व र 
संशयं ः एतस्याभिनयंकरणीयम्‌ | । 
ह (नाट्यशाखम्‌ विभावैः 1रिष्येभ्यःउपदेशम्‌, अर्थप्रव्यापनम्‌, 
व्याधिनामकंन्यभिचापीभाव धिनामकंव्यभिचायीभावः त-पित्त- 
सङ्कोचः दयःअनुभावैःकरणीयः। (लाट्यशास्नम्‌- गायकवाड- पृष्ठ 
ट 8 ~ पृष्ठ- ३७१) 


कम्पनम्‌, स्वेदागमः 
३६९२७.) दागमः, अधोमुख-चिन्तनम्‌, 


> छलादयः उत्पन्नोभवति ४ 
'चविभावैःउत्पन्नोभवति।एतस्याभिनयःअन्यथा- 


।एतस्याभिनयःअङ्ग-रौथिल्यम्‌, शरिर.विक्ेपः, मुख- 
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न = उन्मादनामकंन्यभिचारीभावः 
उन्मादः- प्रियजनवियोगः, विभवनाशः, वाठ-परित-कफस्यप्रकोपादयःविभावैःजायते।अकारणंस्दनम्‌, 


हसनम्‌.शयनम्‌उत्थानम्‌, धावनम्‌, गायनम्‌ नृत्यम्‌, पठनमूभस्मावधूलनम्‌, तृणमर्दनम्‌, तथाअन्यविकिःअस्याभिनयःकएणीयः। 


(नाट्यशाखम्‌- गायकवाड- पृष्ठ- ३७२) 
मरणम्‌- मरणनामकंव्यभिचारीभावःन्याधिःएवंकशाघातादयःविभावैःउत्यन्नोभवतिषएतेषुव्याधिजन्यमरणम्‌, न्यभिचारीभावस्याभिनयः, 
गात्राणांविषण्णता, निष्टा, ने्-निमीलनम्‌, 
इद्धियाणांस्वव्यापरिणवितरणमादय :अनुभावैःकुर्या्तथाअभिषातजन्यमरएणस्याभिनयःरा्नप्रहारः, सर्पदिराम्‌, विषपानम्‌, गजादैःपतनम्‌, 
दिसकपशुभिःमारणमादयःअनुभावैःकएणीयम्‌। (नाट्यशास््म्‌- गायकवाड- पृषठ- ३७२) 
्रासः- त्रासनामकंव्यभिचारीभावःविदयुत्पातः, 
भयङ्करध्वनयादयःविभावैःउत्यननोभवति।अस्यव्यभिचारीभावस्याभिनयःअद्ग-सद्कोचः, कम्पनम्‌, स्तम्भनम्‌, रोमाञ्चम्‌, 
प्रलापादयःअनुभावै-कुर्यात्‌ (नाटूयशाच्म्‌- गायकवाड- पृष" २७२-२७४) 
वितर्कः- वितर्वनामकंव्यभिचारीभावःसन्देहः, विमर्शः, तर्क-वितर्कादयःविभावैःउत्पन्नोभवतिएतस्याभिनयःविविघप्रकारस्यविचार- 
विमर्शः, मन्त्रगोपनम्‌,्शर-सम्परधारणमादयःअनुभावैःकःणीयः। (नादयाम्‌. गायकवाड- पृष्ठ- ३७४) 


उल्कापातः, वञ्नपातः, 


सात्विकभावाः 
एकाप्रतायाः उत्पन्नं भवतिअग्रु-ोमाञ्च- 


तेपथ्ादयगतसयस्वभावाःसन्तातस्याभिनयःअन्यमनपानकरुगवयेएकाप्मनसास्वरभेदादयम्भभिनयाःयत्यन् ते साच्विकाभिनयाः 

सन्तिस्तम्भः, स्वेदः, रोमाञ्चः, स्वेदः, वेपथुः, वैवर्ण्यम्‌, अश्रु प्रलय इमेअष्टौ साछ्विकभावाःकय्यन्तायदुक्तम्‌- 
। “स्तम्मःस्वेदोऽथरोमाञ्चःस्वरमेदोऽयवेपथुः। 
वैवरण्वमश्रप्रलयदृत्य्टौसात्तिकाःमताः॥ 2 


-साल्चिकभावाःकथ्यन्त 
इमेभावाःसत्वेनउत्पनाःभवन्ति, अतःसाप्विकभावीः | 
स्तम्भः- र्षः, भयम्‌, शोकः, विस्मयः, विषादः रोषादयःकारणात्मनभथवाशीस्यव्यापाानिनेष्ट्यते यते, स्तम्भःअस्तिस्तम्भ- 
जड-आकृतिःतथाशरीरसुदृढादयःकरएणीयः। | 
-कारणातारीरात्जलस्यनिर्गच्छन्‌ “स्वेदः' 


सात्विकभावस्याभिनयःनिशेष्टता, निष्कम्मम्‌, स्थिरता, शूयता, ज 
घातः, व्यायामः, श्रमः, रतिः, धुपादयःकारणात्र 


स्वेदः- क्रोधः, भयम्‌, हर्षः, लज्जा, तापः, ध 
अस्तिाव्यजनसञ्वालनम्‌, स्वेदशौचम्‌, पवनस्याभिलाषादयःस्वेदःसाच्विकभावस्याभिनयः : स | 
सोमाञ्चः- हर्षः, विस्मयः, भयम्‌, क्रोधः, शीतम्‌, स्पर्शम्‌, रोगादयात्कारणात्‌ 0 सेगटेखदेहोना “पेमाञ्चः 
त -सास्विकभावस्याभिनयःशरीएस्यवारम्बारकण्टकिठेन, पुलकितेनतथागातरसपर्यनकुर्यत्‌। . | 
स पीडा, भयम्‌, क्रोधः, जण (वृद्धावस्था), रूक्षता, मदादयात्कारणात्कण्ठावपेधः स्वरभेदः 
-साचिकभावस्याभिनयःस्वराणांभिनता्वप्रसनतयाकरणीया। ठ 

स भयम्‌, शीतम्‌, तोषः, स्पर्पम्‌, म्पनवेपय्‌ःकय्यताकम्पनम्‌, स्फुप्तिप्‌, 
तथामयात्वेषथु ‡ :करएणीयः। 

वैवरण्यः- शीतम्‌, भयम्‌, क्रोधः, श्रमः, रोगः, कलान्तिःतथातापात्कारणात्‌उत्न्नःकान्ति-मलिनता "वैवर्ण्य" कथ्यते 

अश्चुः- आनन्दः, अमर्षम्‌, धुप्रः+, अञ्जनम्‌, जम्भा, भयम्‌, शोकः, शीतम्‌, तोगात्काप्णालेत्रेजलमागमनम्‌"अश्रुः"अस्तिअश्रु- 


सा्तिकभावस्याभिनयनेत्रेअश्रवागमनेन, अश्रोःपतनएवंशुचिःद्वाएकएणीयः। ग 
प्रलयः. श्रमः, अचेतना, मदम्‌, निद्रा, घातः, एवमोहिनप्रलयःउत्यनोभवतिप्रलयनामकसात्विकभावस्याभिनयःनिटक्ता, निष्कम्पम्‌, 
अस्पष्टशठासः, भूमि-पतनादेःकरणीयः॥ 


इत्थएकोनपञ्चाशदद्धावानंमयानिवेचनम्‌ (अनुशीलरनकृतम्‌। 


सत्वं मनसः 
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पादरिप्पणी गची च - 


१- नाटूयशाखम्‌- ६।२७ 
२- नाटूयशास्रम्‌- 

*3- नाटूयशाखरम्‌- ७।२ वि. 
४- नाटूयशाख्म्‌- ७।३ ^ 
५ अभिनवभारती- भाग 

६- नाटूयशाखम्‌- भाग-१ द 
७- अनिपुरणोक्त काव्यालङ्कारशासर-४-५९ पि = 
८- निमित्तानि चोदीपकानीति बोच्यम्‌- भावप्रकाशन, पृष्ठ-४-५ ४ य 
९- नाटूयशाच््रम्‌- ७।५ 
१०- अगिपुराणोक्त कान्यालङ्कारशास्र-४।६०-७० 
*१ १- दशरूपक- ४।७ 

१२- नाटूयशासरम्‌- ६।१७ 

१३- वि अभि इत्येतावुपसर्गौ। चर इति गत्यर्थो धातु 
१४- दशरूपक- ४।७ 

१५. नाटूयशास््म्‌- ७।९४ 


1 विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। नाटूयशाखम्‌ 


नादूयशाच््रानुसारम्‌ अमरुशतकस्थनायिकाभेदसमीक्षणम्‌ 


क.ञे.सोमैयासंस्कृतविद्यापीठम्‌ 
प्सः नादट्यम्‌। नाट्ूयमपि रसः। ^न हि रसादृते कश्चिदथः प्रतीयते »१) यर 


सादहित्यराद्टियसद्गोषी-2015-16 
भोष्ठीमग्यम्‌ 


नाटूयशासरे भरतमुनिना नायिकायाःउक्ता मुख्यतया त्रयो भेदा ; आप्यन्तबादयाम्यन्वण.बाढा, चदि] 

ता एव स्वकीया, परकीया, सामान्या चेति शाख्रकाणः निर्दिशन्ति । उक्तमेतत्साहित्यदर्पणे- “अय नाविका त्रिपदा स्वाऽ्या 
साधारणी सखीति" इति 
शत्र. स्वकीया नायिका -शीलार्जवादिगुणै - युक्त, पतिप्िमपएयणा, न्यवहारिपुण, गृहका्दकष, त्रिवादिदा पटित्रदा नार स्वकीया 
नायिका । ^ 

एषा स्वकीयानायिका मुग्धा मध्या प्रगल्भा चेति त्रिधा। यदुक्तम्‌- 
न्सापि कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रगल्मेति ॥” इति 
अआघमुग्धा नायिकाएषा - नायिका अडूकुरितयौवना, कामवासनायां नवीना, लज्जावती सूरतक्ी डाय धीदा, मति मृदु च मवति 1 
अस्या उदाहरणम्‌ अमरुशतके यथा- + 

“तद्वकतराभिमुखं मुखं विनमितं दृषटि-कृता पादयो : 

स्तस्यालापकुतूहलाकुलतर श्रोत्रे निषदे मया । 

पाणिभ्यां च तिरस्कृतःस्वेदोद्रमो गण्डयो :सपुलक 

सख्य किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कच्युके संधय 1: इति 

सखीभिर्मानं शिक्षितापि कृतप्रियसंगमा काचिन्नायिका तामानाभिव्यक्तये मया -प्राह : सव कृतम्‌ । तथाहि वस्य प्रियस्य - 
वक्त्राभिमुखं सत्स्वमुखं मया विनमितं नप्रीकृतम्‌ 1 दष्टः स्वपादयोर्न्यस्तम्‌ 1 अभिमुखमुखतया तदर्शनाभिलापिणी दृष्टि मया 
वापितितयर्थः । तद्वचनश्रवणकौतुकचपले श्रोत्र च कर्णकण्दूयनव्यपदेरोनाकुञ्चिते । अपरं च स्वविवक्षाएतमचकस कपोलयो ेमाज्वः 
स्वेदोद्गमो हस्ताभ्यामाच्छादितः । किन्तु कञ्चुके मम सन्धयः तधा विदलिताः जाताः । ममावयवान प्रियसद्गनौत्सुक्व 
बहुगुणितत्वात्‌ मया मानः न पालितः। 
अत्र प्रियविषये प्रीतिप्रकर्ष एव । इयं स्वकीया मुग्धा नायिका 
रतत्र . मध्या नायिका यथा- 


„ननि 


प्राधान्यं वर्तते । एवं , नाट्ये रसः रसेषु च शृङ्गारः ्ेष्ठः इत्येतत्सवैः सा रसः प्रमुखं तत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ नाट्ये पतत्व . 


रतिं तेषां कार्यकलापाः नमध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौबना। 
क । तेषां : रतिमतुभावयन्ति । चिन्ताहर्षादयः रतिं पोषयित्वा काव्येषु नायकनायिकयोः परस्मरानुरागः सामाजिकिषु ` ईषतप्रगल्भवचना मध्यमब्रीडिता मता॥"इति^» 
विभावो नाम विज्ञानार्थ ते रससूत्र प्रतिपादितम्‌ । तद्यथा-५ सामाजिकेषु शंगाररसरूपं प्रकल्पयन्तीति भरतमुनिना ^ । उदाहरणं यथा अमरुशतके ॥ 
“बहवोऽर्थाः (1 । विभावः कारणं निमितं हेतुरिति पर्याया! लिमवातुभावन्यभिचािसंयोगद्रसनि्पतिः” इति । भसु ^ शश्िटकण्ठे किमिति न मया मूढया प्राणनाथ : 
अनेन यस्मात्तेनायं नि अ | त्ववि चुम्बत्यस्मिन्वदनविनति। किं कृता किंन दृष्ट 
५ 9८२ 1 चिन्तयन्ती ६ 

सच विभावो दिविय. त: »“इति पय्वार्स्क्तविद्यफमनभी नोक्तकस्मादिति मववधूचेष्टितं चिन्तय = 

^ ४ पश्चात्तापं वहति तरुणी प्रेम्णि जाते रसज्ञा॥ इति 

१) आलम्बनविभाव(२ ५ - 


काचिन्तरुणी अत्र पश्चात्तापं कृत्वा वदति प्रणये जाते सति लज्जावरणं विहाय तदानीं अङ्गया मवा प्राणनायच्छिमिति कण्ठे : 
नालिङ्गितचुम्बति । किं चास्मि्ाणनाथेः सति मुखनमनं किं न कृतम्‌ । किञ्च स प्राणनायः किमिति मयानावलोक्ितपृषटापि : च न 
संभाषितः। इत्यनेन प्रकारेण चिन्तयन्ती नववधूः पशात्तापमत्र प्रकटयति । अत्र नायिका स्वकीया मध्या चा 
अ (मध्या अधीरा-^अधीरा परषोक्तिभिः” , या कटोरवचनैप्रिय : 0 प्रताटयति सा अधीप नायिका। यदुक्तम्‌- 


नायिकावर्णनं नखशिखादि्विवैचनमपि साहित्यशासे † नि ४. “स्वं दष्ट्वा करजक्षतं मधुः 
खीमहत्तवं सिनत मपि महत्तरं स्थानं भजते । नाट्याचार्येण कविानां 1, वतते । काव्येषु; _ ऋ गच्छन्ती क्व नु गच्छसीति विधृता वाला पटान्ते मया। 
च नायिकालक्षणभेदादिकं ६ मुनिना भरतेनापि" सुखस्य हि स्रियो.मूलम्‌ ११ इत्यादिना प्रत्यावृत्तमुखी सवाष्पनयना मां मुञ्च मुज्येति सा 
परिचर्चितम्‌। १ ऽप त त्विस्मा्तप" इति९ 
नाट्यशाखस्य १ ५ कोपप्रस्फरिताधरा यदवद्त्केन विस्मात इति, १ 
अमरूशतकस्य नायिकाभेदानां ४५५ स ध. काचित्‌ .बाला दयितदेहे नखक्षतं दृध्वा ततस्वकृतमिति अङात्वा मत्ता भूत्वा अविचार्यं कोपन सपत्नीकृतमित्यसहमाना 
इदानी नामका लकणम्‌ अ अत परस्तौमि। नायिकालक्षणानि तद्धेदं अनुसृत्य अमरू विरचितस्य अपगच्छन्त वत्र गच्छति कथयित्वा दिता पदान्ते यदा गृहीता तदा सा परतिनिवृत्वदना खबाप्यनयना सती मा मुव मुञ्च स्ति ५ 
¶राच्ं प्रदर्शयामि ~ ~क, ~ = चवि 


¶1 
10. 


साहित्यराष्ियसङ्गोष्ठी-2015-16 गोष 


कोपप्रस्छुरिताधरा यदवोचत्‌ तत्‌ केन विस्मार्यते न केनाऽपि विस्मारयितुं [प छययं शक्यमिति दयितस्य इयुः । अन दयितस्य इयमुक्तिः । अत्र नापि 
परुषभाषणप्रतीतेः स्वकीया मध्या अधीरा च। 
न( मध्या धीराधीराया अधीरा- भूत्वा तथा रोदित्व स्वक्षोभं क्रोधं च प्रकटयति सा धीराधीरा नायिका भवति। 

यथा- 

<कपोले पत््राली करतलनिरोधेन मृदिता 

निपीतो निश्वासैरयममुतहद्योऽथररस।ः 

मुहुकण्ठे लग्नस्तरलयति बाष्पं स्तनतटी : 23 गारी तथाह 

प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌॥*इति ^» 

प्रियो वदति, हे निरनुरोधे । कपोले या पत्ररचना आसीत्‌ सा तव करतलनिरोधेन मृष्टा । निध्ासैः; अमृतवन्मधुरो 
य कण्ठे त पुन :सन्‌ स्तनतटं पुन : । एवं प्रकारेण कोपस्तव प्रियो जातः । वयं तु प्रिया न भ 
व्यापरेण सौभाग्यहारी मन्यु तव -त्वदनुवर्तनकारिणो वयं न 

या यारी 0 जात इत्यनेन च :त्वदनुवर्तनकारिणो वयं तु तव हिता न भवाम इत्यनेन चोपालम्भो 
३.प्रगल्भा नायिका -“स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ॥* इति ^» 


ठ यौवनारम्भे कामोन्मत्ता सूरतक्रीडायां अचेतयुता तथा विकसितहावभावयुक्ता प्रगल्भा नायिका उच्यते 
“आयाते दयिते मनोरथशतैर्नीत्वा कथंचिद्दिनं 
वैदग्ध्यापगमाज्जडे परिजने दीर्घां कथां कर्वति। 
दष्टास्मित्यभिधाय सत्वरपदं व्याधूय चीनांशुकं ` । + = 
0 ःपशमम्‌॥ ६१ इति (१५) ि व 
दयिते देशान्तरादागते सति तया नायिकया अनेकविधामिलाषिरदिनं कथंचित्‌ नीत्वा केलिभवनं गत्वा विवेकशून्य परिचारक 


दीर्घा कथां कुर्वति सति (कालविलम्ना 
कुर्वति सति रतौ अधीरेण ऽसहिष्णुना) मनसा तन्वङ््य क्षतास्मीति उक्त्वा चीनांशुकं प्रकम्प्य भवनदीपकंयत्‌ 


प्रशमितं कृतं तेन तस्याः स्मरान्धत्वम 
; स्मरान्धत्वम्‌,गाढतारुण्यम्‌, समस्तरतकोविदत्वम्‌ 
र .गाढतारुण्यम्‌, [भावोन्नतत्वम्‌ प्रदर्शयत्‌ पद्येऽस्मिन्‌ प्रगल्भानायिकात्वम्‌ 


अ) प्रगल्भा न्यङ्ग्यपूर्णवचनै 
) प्रगल्भा धीरा यथाःव्यङ्‌ - छन्नेन क्रोधं प्रकटयति सा प्रगल्भा 


त यदि धीरा स्यात्‌ छन्कोपाकृतिस्तदा । 
उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान बहिः» 
तद्दाहणं = ्‌ बहिः ॥» इति ५५) 
दुदाहरणं यथा ~ ॥* इति 
“कृतो दूरादेव 
शिरस्याज्ञा न्यस्ता परतिवचनवत्यानतिमति। 
न दृष्टैथिल्यं मिलन इति चेतो दहति मे 


१ ९ संवृतिरियम्‌॥ १५ इति ५९ 
कथयति, हे बाले ! स्वकोपं 


ल्भा धीरा। यदुक्तम्‌- 
] #८॥ 


र । 


मत्युत्थानाचरणादिक्रिया विहितां मया कृतार्थयितुं = 
निगृढान्तकोपे तवः ओदासीन्यं य या यद्युक्तं त्वया नम्रशिरसा तुं त्वया दूरादेव स्मितमधुरेण अभ्युदरमनविधि : 
नायिका एः ओदासन्यं काठिन्यं च भे चेतो 4 तत्तदङ्गीकृतम्‌। तव दृष्टिरपि शेधिल्यं ५१ भजते। तथापि हे 
स्वकीया धीरा प्रगल्भा। दहति । अत्र बाह्यादर प्रद्शनपरवकं ल्यं न भजते। त = 

न प्रगल्भा अधीरा- -ग्रदशेनपूवकं नायिकया कोपः कृतार्थीकृतः इति कृत्वा ड्य 


“तर्जयेत्ताडयेदन्या? “मोतो य पाक या 
7 कटठोरवचनैप्ियं प्रताडयति सा अधीरा। : तद यथा 
हु बद्धा दृढं #॥ 
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मोषीयय्यम्‌ 


नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुराः 
भूयोऽप्येवमिति स्खलकलगिरा संसूच्य दुधितं 
धन्यो हन्यत एव निहुतिपप्रेयान्‌ : खूदत्या हसन्‌॥” इति ^१ 
कयाचिल्ललनया कोपात्कोमललोलबाहुलगिकापारोन दयितं दरदं बद्ध्वा मोहनमन्िं नीत्वा यथेच्छं सखीनां पर “कि 
पुनरपि एवं करोषीति" स्वलन्मूदगिरा अरधोकत्या वाचा नाविकान्तरगमनरकपं दुत संसूच्य वञ्चनापते धन्यो प्रियतमो हसन्‌ हन्यत 
एव । एषा नयिका स्वकीया प्रगल्भा अधीरच। 
स( प्रगल्भा धीराधीराअधीरा - भूत्वा तथा रोदितवा स्व क्षोभंक्रोधं च प्रकटयति सा धीरधीए नायिका भवति “धीराधीरा तु 
सोल्लुण्ठभाषितैः खेदयत्यमुम्‌”॥^१ 
यथा ~ ^कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृषटिपाता:प्रसाद : 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं 
त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्ष॥ःखलाया :” इति ^ 


काचिन्नायिका वदति- यस्मिन्रम्णि कोपो भूकुटिप्वनामात्र न तु निर्भत्सनादिकम्‌ , यत्र वा विद्वेषः मौनं, यत्र प्रसाद : 


अवलोकनमात्रंनाश्रपातादिकं चासीत्‌ , तस्व प्रम्गअधुना : इदं वैशसं जातं यत्‌ त्वं पादान्ते लुठसि तथापि वुटावा मे कोपोपशान्तिः न 
भवति ।अत्र मन्यमोक्षाभावकथनेन ्रियस्यापाधातिशवो व्यजते। नयिकायाशच स्वकीयात्व प्रल्भात्वं धीएाधीरात्वं॑च । एवमेव 
म | प्रकीयानां तदिदानीमुच्यते 
स्वकीयानायिकानामुदाहर्ण शतककाव्येऽप्मिन्‌ दपीदृयते। परकीयानांवर्णनमत्र स्वल्पम्‌ । तदिदानीमुच्यते । = 
ति सा परपरिणीता अविवाहिता कन्यापरकीया नायिका नायकस्य स्वपत्नी न भव वा भवितुमर्हति । उदाहरणं यथा- 
“आस्तां विश्वसनं सखीषु विदिताभिप्रायसारि जने 
तत्राप्यर्पयितुं दृशं सुरचितां शक्नोमि न व्रीडया। 


लोकोऽप्येष परोपहासचतुरः 8 1 
मातः! कं. शरणं व्रजामि हदये जीर्णोऽनुरागानलः ॥ शिक | ५ 
हे मातः! कं शरणं व्रजामि ! प्रियं जनं प्रति ्रेषणानयनादिकार्यप्राधके सखीजने विश्वसनं तावदास्ताम्‌, ताः कस्याप्यप्रेस्फुटित्व 


† जने मत्प्रिये दृष्टिमप्यारेपयितुं लज्जया न शक्नोमि, का कथा 
कथयेयुः। स व विदित ६ कालो नातिवाहयत इति लोकः सृकषमेद्गीतजञः पर्परिहासचतुप्। 
गमनानयनादेः। त 


अतः म गतिनास्तीति। ममातुणगानलो जीत ८ त अ्गल्मा तथा धूर्ता गणिका भवति। धीरा कलाप्रगल्मा 


नन्वस्ति पुङ्खितशरो मदन॥ सहाय णति ^" 
हे करभोर! अर्धपत्र कुत्र प्रस्थितासि । एवं सख्या पृष्टा नायिका 


सामान्या अनुरक्ता चा 
यस्मिदेशे वसति तिष्ठति तत्र गच्छामीति | अत्र नायिका हि व । 


एवमेव अवस्थाभेदैः नायिकाभेदोऽपि यथा नाटूयशाखे 


१-नाट्णलाखम्‌ ६.३२ 
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नाट्यशास््रोक्त "भावः 


हितेश त्रिवेदी 

शोधच्छात्र 

साहित्यविभागः.रा.सं.सं, 

क. जे. सोमय्यासंस्कृतविद्यापीम्‌, मुम्बई 


महत्वपूर्णं £ साधारणीकरण, आस्वाद सुख. 

व आस्वाद की सुख-दुःखात्मकता आदि । रस सिद्धान्त के अन्तर्गत 
अग््िरितिके। ` ` निप्न्न हे जिसके दो अथ है 1, होना. ओर 2.जो 

भाव अर्थात्‌ भावयति ज्ञापयति * जो भावित करे ओर वासित करे । अर्थात्‌ करण से 


आचार्य भरतमुनि कै उलुलिः जो हदय की अवस्था, तथा 
से ध 


याजो लला जथ हन के अर्थम हेव भाव भावक भर किसका 
जगत 


केअर्थनेरै भग्तमुनि कहते है किं भवन्तीति व 
हते व 
हैक भावाः। तो क्या लो क ब म 
व्यापार के साथ संबद्ध कर्माशय से जडे 
जु हुए भाव 
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व्यापार है ? क्या वे नाटक के अन्तर्गत मान्य है ? इसका निषेध कते हुए कहते है कि “भावयन्ति इति भावाः” अर्यात्‌ जो भावित कर, 


वासित करे वो भाव है,तो नाटूयाचार्य कहते है 
वागद्गसत्त्वोपेतान्काव्याथन्भिावयन्तीति भावा" इति। 
अर्थात्‌ य, शन्दो (वाणी), शरीर के अवयर्वो तथा सात्विक-भार्वो के द्वारा दश्य-काव्य अभिप्राय को दर्शक को बतलाते है। 
शविभावैराहतो योऽर्थो ह्यनुभावैस्तु गम्यते। 
त वागङ्गसत्वाभिनयैः स भाव इति संचितः” ॥" 
जो अर्थ विभाव केद्वारा प्रस्तुत होते हुए अनुभावो से बोध्य होते हे वे ही वार्णी, अङ्ग, तथा 
। सात्विक भावो को अभिनयो से युक्त होने पर भाव कहे जातेरह। 
लोक ओर काव्य मे भिन्नता न स्वीकार करने पर अनेक भ्रम उत्पन्न होते है, अतः परवतीं आचार्यो ने भाव का लोकात्मक विवेचन 
छोडकर काव्य मे वर्णित भाव का ही विवेचन किया हे । उदाहरणार्थ 
्रीआानन्दवर्धनाचार्य.रसस्यैकघनचमत्कारात्मनोऽपि कुतशचिदं शात्परयोजकीभूतादधिकोऽसौ चमत्कारो भवति । तत्र॒ यदा 
कश्चिदुदरिक्तावस्थां प्रतिपन्नो व्यभिचारी चमत्कारातिशयप्रयोजको भवति", तदा भावध्वनिः" । अर्थात्‌ एकघन चमत्कार रूप भी उस्र रस 
के कही प्रयोजक अंश से अधिक चमत्कार होता है । वहा जब कोई व्यभिचारि भाव उद्रिक्त या निष्पन्न अवस्था को प्राप्न करके अतिशय 
चमत्कार का प्रयोजक होता है, तव भावध्वनि होती है । 
पण्डितराजजगन्नाथ- विभावादिर्यो द्वार ध्वनित किये जाने वाले हर्षादिको में से अन्यतम भाव कहा जाता है । “व्यभिचार्याच्चितो 
भावः" इति । तथा “हरषादिनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिन्यक्तिः' । 
आचार्य महिमभ् “न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति हेत्वादीनामेव तत्र सम्भवात्‌ । न च विभावादयो हेत्वादयश्चत्येक एवार्थ 
इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये हेत्वादयोऽन्य एव विभावादयः । तेषां भिन्नलक्षणत्वात्‌”'। अर्थात्‌ लोक मे विभावादि भार्वो का होना संभव नहीं 
ह । लोक मे केवल हेतु आदि संभव है । यह माना नहीं जा सकता है कि विभाव आदि हेतु आदि अभिन्न है ओर हेतु आदि भिन्न है 
विभावादि भिन है क्योकि इनका लक्षण भिन है । 


लोकात्मक भर्व की उत्पत्ति का क्रम वस्तुतः वास्तविक ओर लौकिक हे, किन्तु काव्य द्वारा आस्वादित किये हुए भाव कि प्रकृति न तो 
वह वास्तविक ओर न हि लौकिक है । यद्यपि जीवन मे घटित किसी घटना से उत्पन्न भय आस्वाद न होकर वह एक यथार्थ घटना है 
ओर उत्पन्न हुए भाव भय का केद्र मन से प्रत्यक्षतः जुड कए बह प्रकृति के अनुकूल प्रभावित करती है किन्तु काव्य का भय आस्वादित 
होता है जो लोकात्मक ओर यथार्थं से कोई सम्बन्ध नही है। 

अतः कान्य की आत्मा रस ह तो उस रस तत्रमे कौन सा तत्त्व स्थित है जो रस को उत्पन्न कए्ता है ओर स्वयं ही रस वन जाता है, तो 


भरतमुनि कहते है - 


रसनिरूपण 
विभावानुभावव्यभिचापिसंयोगाद्रसनिष्यतिः । 
अर्थात्‌ विभाव, अतुभाव ओर संचारी भावो के संयोग से एस निष्पत्ति होती है । 
तो विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव क्यार? 


विभाव :- र 
8 बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः | अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति : ॥ 


वाणी. अंग तथा अभिनय मे स्थित अनेक अर्थो का अवबोध होता है अतः इसे विभाव संज्ञा से अभिहित किया हे । 
| रसमुदीपयन्ति ये" ॥ 
अर्थात जो रसको उदीप किया कपत ह। वे विभाव करे जते ह । यथा नायक नायिका आदि की विविध आङ्गिक चेष्ट्ये । 
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अनुभावः-अनुभावयन्ति तोस्तान्‌ भावान्‌" अर्थात्‌ उन भावों का अनुभव कराती है ज ज कपी ह कार्यरूप जो लोकात्मक पनां है, ने कामि रूप जो लोकात्मक घटनाएं ह, वे काव्यादिमे 
होते है स्थिति भिन होती है क्योकि ये अर्थानुभावन करते ह। विकागः सतत्वसंभूताः सात्विकाः परिकीर्तिताः ।" 


दिखाई जाती है । लोक मेँ कर्ता के आचरण के साथ भाव उत्पन 
सत्त्व के उद्रेक से जो मनोविकार हैँ उन्ही को सात्विक भाव कहा जाता है । वस्तुतः सात्विक शब्द सत्व स सम्बन्धित जो भाव है वह 


उद्रद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्बहिभावं प्रकाशयन्‌ । 
के यः 8 : कान्यनाटूययोः* ॥ 
मा सात्विक भाव। तो संत्व क्या है ? सत्व अर्थात्‌ "सतो भाव त्व' इति । सत्व,स्वभाव, मन ओर चित्त, जो मन से संबन्धित है वह सात्विक 


उन उन कारणों से हृदय मे उद्रदध रत्यादि रूप स्थायी भावं को बाहर प्रकाशित कः> वाले अङ्गादि-व्यापारो का नाम अनुभाव है। जो अर्थात्‌ मन के 4 6 
द ५ क द्वारा जो आन्तरिक भावनाओं या तरंगो / संवेगो के बाह्य संकेत उत्पन्न होते ह । वे सात्तिक भाव कहे जाते ह । सत्व की 
जो अङ्ग-चेष्टाये, उनसे उद्ुद्ध रत्यादि भाव को दसतें पर प्रकाशित किया करती ह ः (3 6 ५ भाव कहं जाते हं । सत्व 
नाट्याचार्य नेभावो के तीन प्रकार बताए है । स्थायी, व्यभिचारी(संचारी) तथा साच्िक । इन भार्वो मे 8 स्थायी, 33 संचारी तथा8 ` 4 न 4 
साच्तिक भाव होते ह । जो 49 भाव होते है । ये भाव काल्य की रसाभिव्यक्ति मे करणीभूत होते है। प ५ 8 8६ै। 4 
ः थ ; स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 
स्थायिभाव्‌ः- स + वैवर्ण्यमशरुप्रलयः इत्यष्टौ साषविकाः स्मृताः“ ॥ इति ॥ 


3 स्तम्भ - क्रोधभयतर्षलज्नाुःखगरमरोगतापयातिम्यः। 

८ अतः विभावादि के साथ जो स्थायिभाव का संयोग होता हैउसी से रसनिष्पपि होती है । उनम स्थायिभाव रूप चित्तवृत्ति की उत्पत्ति 
विभाव कारण होति है । रस के उत्पादन हेतु भरत द्वप दिये गये दष्टा मे व्यंजन आदि के बीच मे किसी की स्थायी भावना के समान 
वासनात्मक.ओर्‌ कुछ की व्यभिचारी के समान उद्धूत रूप मँ स्थिति होती है इसीलिये विभाव, अनुभाव आदि से परिपुष्ट किया हुभा 
स्थायीभाव ही रस है । मुख्य रूप से वह अनुकर रमादि म तथा रामादिरूपता की प्रतीति करवाने के कारण गौण रूपमे अनुक्ता (नट) 


म भी अनुसंधान के बल से अवस्थित रहता है । 


अविरुद्धा विरूद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 
आस्वादाङ्कुरन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः ॥ “ 


जोकिन तो किसी अनुकूल भाव से तिरोहित हु करता है ओर न किसी प्रतिकूल भाव से ही दबा करता है । यह भाव तो अन्ततक 
अवस्थित रहने वाला भाव है इसी में रस के अङ्कुरण की मूलशक्ति निहित रहा करती है । च 


“रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। ह 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः” ॥ 1 । 
यथा रति ~ रतिर्नाम प्रमोदात्मिका । ऋतु, माल्य, चनदरलेपन इत्यादि का उपभोग तथा प्रतिकूल आचरण न करने पर विभावा ५, (४ 
होता है। # र नवा ^ भाव चित्तवृत्ति स्वरूप होने के कारण प्राणिमात्रे व्याप्त है विभावो द्राण उत्पन, अनुभाव द्वार गम्य, चतुर्विध प्रकार के 
व्यभिचार्भाव (संचारिभाव) अभिनयो बनना, काव्यार्थ मे स्थित रस 
व्यभिचारिभाव :-न्यभिचारिभाव, वि तथा अभि उपसर्ग है ओर चर्‌ धातु से निष्पन्न है । जिसका अर्थ है जाना, हिलना ट अभितो के यग कर्त (कन) के वय स्थत व च व ४ प 1 हीहै। यह 
अर्थात्जो भाव विविध प्रकार से रसाभिमुख होकर संचरण करते हेये संचार अनुभावो से युक्त होकर स्थायिभावो को रसत्व की ओर का सहदय के हदय मेँ भावित कएना भाव कहलाता हे । विमर्श - एत्यादि काव्य म आस्व ॥ तु त 
अभिमुख करने या ले जने वाले | | अनुभूति भी आस्वाद ओर आनन्दरूप हे रस का ज्ञान स्वयं एस से होता है । रस स्वातुभूति का स्वरूप ९ । कान्या । 
मुख कएने या ले जाने वाले होते हैँ अतः ये स्थायिभाव के सहायक भाव भी हैँ सभी व्यभिचारिभाव आत्मगत, परस्थ तथा = र हे किन्तु उसका आस्वाद अवृत्रिम है। 
मध्यस्थ भेद से तीन प्रकार के माने जाते है जिनका देश, काल, एवं अवस्था के अनुरूप उपयोग किया जाता है । यद्यपि यह स्थायिभावो भा +^ ४ 
की भांति यह सहकारिभाव रस का आधारभूत रूप नहीं द गते, फिर भी यह प्रवाहमान रस के पोषक हैँ अतः ये प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे ह 
रस की पुष्टि करते हैँ [इनकी संख्या तैतीस है । यथा - (५ 
“निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथासूयामदश्रमाः । स्वया -भृ्मुनि 
र्‌ ॥ 1. नाटूयशास्म्‌ ५ वाराणासी 
आलस्यज्चैव दैन्यञ्च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥ न नक न 
व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा। व 
गरवो विषाद ओौत्युक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ ॥ भ क्ल, शास्ी 
सुप्तं विबोधोऽमर्षश्ाप्यवहित्थमथोग्रता । र 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ स्वयिता -वि्नाय कविएज 
त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। 2. साहित्यदर्पणः शालिपरामरालिसम्पादितः 
त्रयच्िंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः” ॥ इति ॥ मोतीलाल बनारसीदास 
यथा निर्वेद निवेद की उत्पत्ति दारद्रय-प्ापति, अपमान, अशिष्ट | 2009 
द्ार। , अरिष्ट बकवास इत्यादि का अभिनय, रोना, सोसि भरना आदि अनुभावो के पुनग 
4१7 
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= चवै = 7 -------------- ~~~ ~~~ 
3. भारतीय काल्य शाख स्वयिता- ० ५ नाद्यशाखदिशा शान्तरसनिरूपणम्‌ 
इलाहाबाद, 1997 स्त्यनारययणः 
शोधच्छात्रः 
र रचयिता _ पण्डितराज जगन्नाथ साहित्यविभागः.र.संसं, 
4. 4 रच व = ् | | म क. जे. सोमय्यासंस्कृतविद्यापीठम्‌, मुम्बड़ी 
वाराणसी, नवम संस्करण, 2001 ए (4 रसशब्दश्रवणेनैव मनसि प्रश्रः जायते यत्‌ - कोऽयं रसः? ऋग्वेदे गदितं यत्‌ "दधानः कलसे रसम्‌” इति वथा तैचिरीयोपनिषदि 
उक्तम्‌ - "एसो वै सः, रसं लवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति"" इति मम्मटेनापि निगदितं यत्‌ - "स्थायिभावः रसः स्मृतः" इति काव्यशासे 
5. ध्वन्यालोक 7  : ^ स्वयिता ~ आनन्दवर्धनाचार्य महत्वं विषये नादूयशासे प्रतिपादितं यत्‌- ण्न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते" इति न. ०६। 
व्याख्याकार ~ जगन्नाथ पाठक ॥ रसेन विना नाट्यकाव्ययोः कोऽपि प्रयोजनं नास्तीति! काव्यस्यात्मा रसः। तस्मादेव आचार्यविश्चनायेन गदितम्‌ - "वाक्यं रसात्मकं 
चौखम्बा विद्या प्रकाशन काव्यमिति" 
मुनिनापि उक्तम्‌ - "यधा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जानः रसास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषाः हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना 
भावाभिनय्यञ्जितान्‌ वागङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः पुरुषाः हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति" इति 
रसोऽयं नवविधं तद्यथा - 
6. व्यक्तिविवेक रचयिता ~ महिमभड शङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः 
व्याख्याकार , रेवाप्रसाद द्विवेदी बीभत्साद्भुतसंो चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।* 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसि तथा - शान्तोनाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्वकः।" इति। 
अनेन वन्तु शक्यते यत्‌ नाटये नव रसाः प्रोक्ताः तत्र शान्त रसः प्रमुख भवति। शान्तरसः शमस्थायिभावात्मकः भवति 
7. ` काव्यादर्श रचयिता ~ दणडी यथोक्तमाचार्यमम्मटेन काव्यप्रकाशे - " अष्टौ नाटूये रसाः स्मृताः" तथा "निरवेदस्थायि भावात्मकः शान्तोऽपि नवमो रसः" "इति! 
व्याख्याकार - योगेश्वकदत्त शर्मा नाटूयशास्ानुसारं शमस्थायिभावात्मकः शान्तरसःमोक्षप्रदायको भवति शान्त रसः तत्वज्ञान-वैराम्य-वितशुद्धीत्यादि विभावेन निष्पद्यते! 
नाग पन्लिरर्स, नई दिल्ली यमनियमाध्यात्मघ्यानधारणोपासनसर्वभूतादयालिङ्गग्रहणादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्या" इति| ना. ०६) 
अत्रार्याः श्योकाश्च - 
8 काव्यप्रकाश रचयिता ~ मम्मट मोक्षाध्यात्मसमुत्थस्तच््ज्ञाना्हेतुसंयुक्तः। 
नागेश्वरी टीका, चैः श्रेयसोपदिष्टः शान्तरसोनाम सम्भवति 
चौखम्बा संस्कृत संस्थान ५ बुद्धिन्दरियकर्मन्द्रियसंरोधाघ्यात्मसंस्थितोपेतः। 
वाराणसी, 8वा संस्करण 1994 < । सर्वप्राणिसुखहितः शान्तरसोनामविद्ञेयः॥। 
4 न यत्र दुःखं न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः। ¶ 
= ^ रचयिता - भामह 4 समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः॥ ।| 
विहार राष्ट्रभाषा परिषद भावाः विकार रत्याद्या शान्तस्तु प्रकृतिर्मवः। 1 | 
पटना, 1962 = विकारः प्रकृतेर्जातः पुनःस्ततरैव लीयते॥ 
10. अभिुतण रः स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्ते। || 
॥ गौतश्रस गोरखपुर टः: पुनरनिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते। ट 
प्रथम संस्करण -2 भल नव नाट्यकैर्लक्षणान्विताः।' इति ना. ०६। १ 
009 ४ र सी यत्‌ स्वैरपि भावाः शान्ादेवोत्पदयते तथाऽन्ते त्रैव प्रलीयते! शान्तरसस्याभिनयदिषये साहित्यदर्पणेऽपि || 
[५ ६ प्रतिपादिते यत्‌ - | 


शान्तः शमस्थायिभावः उततमप्रकृतिर्मतः। । 
कुन्देन्ुसुन्दप्च्छायः श्रीनाएयण दैवतः॥ ¶ 
अनित्यत्वादिनाशेषस्तु निः साएता तु या! | 
परनात्मस्वरूप वा तस्यालम्बमिष्यते॥ 


गो्ठीगव्यम्‌ 
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~= ~ ~य 
पुण्याश्रमहरि्षेत्रतीर्थरम्यवनादयः। 
महापुरुष सङ्गाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः॥ 
रोमाञ्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्युर्व्यभिचारिणः। 
निर्वेदहर्षस्मरणमतिभूतदयादयः॥* इति। 
केनापि उक्तम्‌ यत्‌- न तत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता, न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीनद्ैः, सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः॥ इति। 
उदाहरणं यथा - अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा दुषदि.वा 
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहदि वा। 
तृणे वा स्रैणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
क्वचित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः॥* 
* ऋग्वेद 
* तैप्िरीयोपनिषदि 
* काव्यप्रकाशः 04 
» नाटूयशास्र 06 
* साहित्यदर्पण 01 
* नाट्यशाख् 06 
* नाटूयशास्र 06 
* नाटूयशास्र 06 
* काव्यप्रकाशः 04 
* नाटूयशाल्र 06 
* नादटूयशास्र 06 
* साहित्यदर्पण 
* काव्यप्रकाशः 04 


॥ 82.11 


80 


सादित्यराष्टियसङ्गो्ी-2015-16 गोष्ठीगव्यन्‌ 
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मुन्नाभाई एम.नी.नी.एस.एस. राजकुमार हीरानी द्वार निर्देशित एक लोकग्निय चलचित्र है जो नाटूयराखरीय दृष्टि से चार 
अंको की नाटिका है । प्रकरएणवत्‌ कल्पित कथावस्तु, सामाजिक विषय एवं सामान्यकुलीन नायक होने के कारण इते 
प्रकरणात्मकनारिका कहना उचित होगा | इसका नायक धीरललित कोटि का नायक है जो अपने सचिव सर्किट पर कार्य भार सरपकर 
अपनी उदेश्य सिद्धि मे प्रवृत्त होता है | इस चलचित्र का नाटूयशाखीय वैशिष्ट्य इसर्े पांच संधियो का सम्यक्‌ प्रयोग है जो इस शोधपत्र 
का विवेच्य विषय है | यद्यपि अभिनवगुर ने प्रधान इतिवृत् के अंश को उसके स्वरूप एवं अंग से संबद्ध के वाले तत्व को ही संधि 


कहा है" तथापि धनंजयं" विश्वनाथ आदि आचार्यं ५ अवस्थाओं ओर ५ अर्थप्रकृतिर्यो को संयुक्त कणे वाले तत्व को संधि मानते है 
जिसे निम्नवत्‌ देखा जा सकता है- 


प्रस्तुत चलचित्र म संधिप्रयोग की दृष्टि से दोनो विचाप्थाएओं का अनुपालन किया गया है जो इसके लोकप्रिय 


ओर प्रशस्त होने का कारण है 

नाटिका मे अंक विभाजन- 

नाटिका मे चार अंको का विभाजन निम्नवत्‌ है- 

प्रथम अक-प्रारभ से डीन के घर्‌ तक का दृश्य 

दवितीय अंक -एम.बी.बी.एसःएस, मँ प्रवेशके निश्चय ते प्रवेश पर्य॑त 
तृतीय अंक-मेडिकल कालेज का घटनाक्रम 

चतुर्थं अंक -मुन्नाभाई के कालेज परित्याग के बाद केदृश्य 
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चलचित्र मे संधि-विवेचन- 

मुख संधि । 
नाट्य शाख में मुख संधि की परिभाषा है. 
यत्र बीजसमुत्पत्ति्नानार्थसंभवा। 


कान्ये शरीरानुगता तन्मुखं परिकीर्तितम्‌ क 
प्रस्तुत चलचित्र मे मुन्ना माई का चिकित्सक अर्थात्‌ एम.बी.बी.एस.एस. बनना साध्य फल है जिसके लिये प्रारभ 


नामक नाटूयावस्था का आरम्भ मुन्ना के ठ से होता हे | वह अपने पिता को बताता है कि वह एक कुशल चिकित्सक है जबकि बह 
एक नामी गुंडा है] उसके माता-पिता उसे मिलने आते हँ ओर वह प्रसिद्ध चिकित्सक बनने का ढोँग सचता है] जलूठ को सच सम्रञ्कर वे 
अपने मित्र डा-अस्थाना के पस मुन्ना के विवाह का प्रस्ताव लेकर चले जाते है जो शहर के सबसे प्रसिद्ध कालेज का डीन है| सखूलाई के 
रहस्योद्धाटन से करुद्ध अस्थाना मुन्ना जौर उनके माता-पिता को अपमानित करता है | इस प्रकार अद्धुत,हास्य ओर शृङ्गार रसों से युक्त 
मुख संधि उपस्थित है | 
॥ एम.बी.बी.एस.एस. उपाधि प्रापि करने की उत्सुकता भी यहां मिबन्ित हो जाती है जो अंकांत तक नायिका प्रापि सेभी 

संयुक्त हो जाता है| आरम्भावस्था के विषय मं नाट्य शाख मेँ कहा गया है - 

ओौत्सुक्यमात्रबन्धस्तु यद्वीजस्यनिबध्यते | 

महतः फलयोगस्य स फलारम्भ इष्यते||* 


प्रतिमुख संधि 
नाटूय शास्र मे प्रतिमुख संधि की परिभाषारै- 
बीजस्योद्धाटनं यत्र दृष्टनष्टमिव क्वचित्‌| 
मुखन्यस्तस्यसर्वनतद्व्रतिमुखं स्मृतम्‌||“ 

। चलचित्र के द्वितीय अंकंमें अपना भेद खुल जाने पर फल की प्रापि को न देखते हुए नायक एम.बी.बी.एस.एस. की 
उपाधि प्रान करने का निश्चय ओर प्रयास करता है | यहां अस्थाना के तिरस्कार दवाय विच्छिनन कथाबीज मुन्ना के निश्चय से नवरूप प्राप 
करता है जो वस्तु के अंत तक व्याघ्र रहता है अतः बिन्दु नामक अर्थप्रकृति है| प्रवेश प्रापिरे छलपूर्वक सफलता से बीज दृष्ट होता है 
किन्तु सख्त डीन डा अस्थाना जोकि नायिका का पिता भी है उसका व्यवहार बीज को नष्प्राय कर देता है | इस कठिनाई का जिक्र मुन्ना 
सर्किट से द्रभाष पर करता है | । 

“अबे सर्किंट परे शहर मेँ यही कालेज मिला धा!» 
यहां प्रयत्न नामक अवस्था भी द्रष्टव्य है जिसका लक्षण है- 
अपश्यतः फलप्राप्तिं व्यापारो यः फलं प्रति| 
परं चौत्सुक्यगमनं स प्रयत्नः प्रकीर्तितः||“ 
दशरूपककार ने प्रयत्न को अतित्वरायक्त व्यापार है 
वह शीग्र जमल करता है ओर मेडिकल कालेज में अवेशा प्राप्त ६ | = ४ ०9 


गर्भसंधि 
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। नाट्य शाख मेगर्भसंधि की प्ररिभाषाहै- 


उद्धेदस्तस्य बीजस्य प्राप्निपापररिव वा 
पुनश्चान्येषणं यत्र स गर्भं इति संरितः|' 

, चलचित्र के तृतीय अंकर्मे मुन्ना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णं कर लेता है , यह प्रापि अवस्वा है रीर क्छ शल्य पठंख करते 
समय उसका बेहोश होना अप्रापनि अवस्था है डा. सुमन के माध्यम से नायिका की खोज अथवा स्स्तम के पिता धरे चिकित्स दवाय 
अन्वेषण किया गया है | पुनःपुनः प्राति एवं अप्रापनि के कारण यह अंक विशेष रोचक वन गया है अनेक प्रकरिर्यो एवं पदाक् की 
संयोजना इस अकर्म की गयी हैआत्महत्या का प्रयाप्र कले वाले किशोर की कथा,सुस्तम के पिता की कया ओौर्‌ त्रहीर क यार 
प्रकरी कथाएं हँ ओर बंगालीवानृ की कथा पताका कही जा सकती है जो अंत मे नायक की कार्यसिद्धि का प्रमुख करण बनती है [ उसी 
का पुनर्जीवन सुमन को मुखर होने का अवसर देता है ओौर डीन का हदय-परिवर्तन करता है | अंत में कयावाचक वनकर वही संपू 
फलप्राप्ति की सुचना देता है [अतः उसे पताका की कोरि मेँ रखना उचित है जिसका लसण है- 

यदृतं तु परार्थ स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकं] 
प्रधानवच्च कलप्येतसा पताकेति प्रकीर्तिता || * 


विमर्तं संधि 
नाट्य शाख विमर्श संधि की परिभाषा है- 
गर्भनिर्भिन्नवीजार्थोविलोभनकृतो थवा] 
क्रोधन्यसनजो वापि स विमर्शं इति स्मृतः||" 
चलचित्र के अन्तिम भाग मेँ डीन मौखिक परील्ला का आयोजन करता है ताकि असफ़ल होने परए उसे बाहर निकाला वा 
सके किन्तु मुन्नाभाई रुस्तम की सहायता से उनके उत्तर पहले ही तैयार कर लेता है; सभी चिकित्सक, छात्र, रुस्तम एवं नायिका सुनन 
भी उसके पक्ष मे होती है | डीन का विरोध अकेला रह जाता है [मुना प्रथम प्रश्न का उत्तर देता भी है | इस प्रकार नायक को सऊतवा 
निधित प्रतीत होती है यहां नियतापरि नामक कार्यावस्था भी है जिसका लक्षण है- 
नियते तु फलप्राप्तिं यदा भावेन पश्यति | 
< नियतां तां फलप्राप्तिं सगुणां पप्क्षते॥' 
किन्तु जहीर की मृत्यु से छिन मुना स्वयं ही चिकित्सका को धिक्काप्ता हुभा चला जाता है जिससे उसकी कार्वसिद्धि 


संशय मे अटक जाती है | यह स्पष्टतः विमर्शं संधि सभी लक्षणो सहित दृष्टित होती है | 
निर्वहण संधि 


निर्वहण संधि की परिभाषा है- 
+. समानयनमर्थानाम्‌ मुखादयानां सबीबिनाम्‌| 
नानाभावोत्तपणां यद्भवनिर्वहयं तु तत्‌| ए व 
पीकर निश वैठा होता है तभी उषे माता-पिता आकर उसे गलते लगा तेते ह । यह मुसधि मं 
अवमर्घ संधिमे विषे अथो का समाहार है नायक का उरकार करतो हुई 


अंतिम अंक म जब नायक शया 
चमत्कापकः दंग से स्वस्य होना हौ प्रतिनायक अ्याना की सैद्धान्तिक 


प्रकीर्णं अर्थं का समाहार है| तदनु नाविका्रापि मुखगर्भएवं 


आनंद बाबू की कथा भी समाहत हो जाती है आनद वाबूका वि 


साहित्यराष्टियसङ्गो ्ी-2 015-16 


_`_ (3 ल सि जजवपन किया गवा धाओ होती है जिसके लिये मुख संधि मे बीजवपन किया गया था ओौए वह 


अंतमे उस फल की प्रापि 
काकारण बनता है| अंत मं नायक को उस फल 
भ्ल चिकित्सक की ध की प्राप्ति यद्यपि नायक एम.बी.बी.एस.एस. की उपाधि ा नर्हीं कर र वह सच्चा ¦ 
चिकित्सक बन जाता है | सेवानिवृत्त होकर डा. अस्थाना का उसके अस्पताल मेँ उसके सिद्धान्तो के अनुसार काय कएना ही उसकी 
नू अभिप्रेत क्रियाफल की प्रापि होती है जिसे नाट्यशाख में फलागम 


भि 
कार्यसिद्धि का प्रमाणपत्र है | इस प्रकार नायक के अनुरूप समग्र अ 
नामकं पंचम अवस्था कहा गया है |“ बीजरूप मे उत्क्षप् नायक के चिकित्सकत्व की व अर्थप्रकृति की भी यहां 
उपस्थिति है |* इन दोनों के योग एवं उपर्युक्त नानार्थो के समाहार के कारण यहां निर्वहण संधि संपन्न हई ह | ्् 
निष्कर्षतः कहा जा सकता हे कि प्रस्तुत चलचित्र मे नाट्य के शरीर इतिवृत्त को पांच संधिया में सम्यक्‌ विभक्त किय 


गया है जो आचार्य भरत के निम्नलिखित निदेश का अनुपालन है-एवं हि सन्धयः कार्या दशरूपे प्रयोक्तृभिः 


» अभिनवभारती-तेनार्थावयवा सन्धीयमानाः परस्पमंगैश्च संधय इति समाख्या निरुक्ता |१९-३७-३८ कीन्याल्या 
» दशरूपक-प्रथम प्रकाश २२/२३ 
* साहित्यदर्पण ६/७५ 
" नाटूयशाख्र २१/३९ 
* नाटूयशाल्र २१/९ 
» नाटूयशास्र २१/४० 
* नाटूयशाल्र २१/२० 
“ दशरूपकःप्रथम प्रकाश,२० (प्रयत्नस्तु तदप्राप्ौ न्यापारो तित्वएन्वितः) 
* नाट्यशास्त्र २१/४१ 
५. नाटूयशास्र २१/२४ 
» नाट्यरास्र २१/४२ 
* नादूयशाल्र २१/१२ 
* नाटूयशास्र २१/४३ 
* नाटूयशास्र २१/१३ 
* नाटूयशास्र २१/२६ 
* नादूयशास्र २१/४९ 
भैभैमैमेः 


नाटूयशाखरीय तत्वों के आलोक मे चलचित्र की समीक्षा “शोले" 


त्रिजेश कुमार मिश्र = 
शोधच्छात्र (संस्कृत विभाग) 
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, 


भरत मुनि के द्वारा प्रणीत नाटूयशाखर एक 
वैसे ही भरत मुनि के द्वा प्रणीत नियम भी वर्तमान 1 न्थ है व्याकरण के नियम जिस प्रकार पाणिनि मुनि के दा प्रणीत | 


> 


लोक में रूपकों का प्रचलन आज भीउसी 
क तरह से होता है किन्तु तकनीक के संयोग ह 
परिवर्तित र ८ साथ ही बदलते परिवेश के साथ पाठको की रुचि मे क कके ध 1 से उनकी प्रस्तुति का विधान अत्यधिक 
है लगी दर्घमान मे प्रत्यक्ष रूपको की अपेक्षा चलचित्र दरदर्शन रूपको के स्वरूप को भी प्रभावित क्वा ` 


१५. 


एएवश॑न के आविष्कार के बाद चलचित्र के माध्यमं से कथा की प्रस्तुति होने । 
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न 
प्रचीन समय र्मे जिस प्रकार रूपर्को के दश प्रमुख भेद तथा उन भेदो के उपभेद हुमा कर | अधिक लोक्य ठते थे रतु सर्वाधिक 
लोकप्रिय विधा नाटक थी उसी तरह सीरीयल | चलचित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है तयु्रिल्म आदि भेक विधा है छन विधार्मो मे, 

विधाओं मे परिवर्तन अवश्य हो गया है परन्तु दोनो का उदेश्य भरत मुनि द्वारा कयित लोकरज्जन ही है के साव ही इन | 
चलचितरे मेँ भी उन्ही नियमो का प्रयोग होता है भले ही प्रयोक्ता को उन नियर्मो का जान न हो होवे है तिय टी जो चलचित्र सफल | 
उनरमे नाट्यशाच्रीय नियमो के सफलतापूर्वक प्रयोग को देखा जा सकता है तया जो असफल होते है उर्मे भी नादट्यरावोक दोर्गो को 
भी देख जा सकता है रमेश सिपि | नामक चलचित्र की समीक्षा नाटूयनिवर्मो के अनुतार की जायेगी “रोले प्रस्वोवव्व गोपत मे| 
के शोले जोकि अपने समय का लोकप्रिय चलचित्र रहा है इस चलचित्र ने परे एक सम्राट वक सिनिमाव्यं नेष्ट्रं 

# थी ओर १९७५ की सर्वाधिक कामाई करने वाली फिल्म वनी है शोधकर्ता के अनुसार इस चलचित्र की सल्तदा ! 

क , नायक, इन नियमो मे प्रमुखरूप से नाटूयसन्धरयो का निर्वहण | लचित्र की कथावस्तु का नादूयतरियमों पर खर उवारनाका कारग था च 


संवादो की, नायिका तथा प्रतिनायक का चरित्र प्रभावोत्पादकता आदि इन नियमों से समी्ना करने पर गोले चलचित्र कर कयावस्नु | 


इसकी इसी विशोषता के कारण यह चलचित्र अपने समव के सफलतम चलचित्रों | क के कोटि की प्रीत होवी हैर्पव्छर मे सर्वत्रे नाट 
[र्मरहाहै 
शोले की कथावस्तु 
कथावस्तु तीन प्रकार की होती है एतिहासिक इस चलचित्र का कयानक काल्पनिक तथा सामान्य | काल्पनिक तया उत्पाद्य, 
कथावस्तु के दो भेद होते है १ इस दष्ट से इसकी कथावस्तु प्रकए्ण के कोटि की कटी जा सकती है | लोगों के जीवन से संबन्धिव टै 
| आधिकारिक तथा प्रासंगिकरे प्रासंगिक कथावस्तु के भी दो भेदै | पताका तया प्रकरी - 
आधिकारिक कया 
इस चलचित्र मँ आधिकारिक कथावस्तु ठाकुर वलदेव सिंह की है ठाकुर बलदेव सिंह रामगढ का रहने वाला पुलिस | 
गव्वर स | अधिकारी है जो कि रामगढ के इलाके के कुख्यात अपगधी गव्वर सिंह को गिरफ्तार कर उल में वन्द कर देता ठैटि ८ह 
अपने कौशल से जेल से भाग जाता है तथा बदले की भावना से गांव पर हमला कर ठाकुर के परिवार को मार देता है इवना ही न्दी 
अवसर पाकर वह ठाकुर के हाथ भी कटवा लेता है सौ स्थिति मे भी ठाकुर हार नही मानता है बल्कि वो दो साहसी चों जव ठया । 
जिनके साहस का परिचि वीर्य ठाकुर को पहले ही हो चुका है यता से अनेकों संरा को पार करता हुआ टाकरुर अपने उन सहा , 


| लक्ष्य को प्राप्करलेताहै 
पताका 


इस कथानक मे जय तथा वीर की कथा मुख्य कधा की उपकारी है जय तया वीर को यद्यपि एक चोर के रूप में दर्शया गया | 

है किन्तु वे नृशंसचोर नही है वे ” अल से ठाकुर का यह कथन कि | उदाएता आदि गुणो से परिपूर्णं है, वीरता ;उनका चस चातुर्यता | 
» खतरनाक ईह क्योकि लडना जानते ई तथा चुर है मगर इन्सान है, वदमाश रहै पर वहादुरर्हे दोनो के चप्त्र के उज्जवल पक्ष के 
उद्धाटित करता है [दोनो का यही उज्जवल चाप्र ठाकुर को प्रभावित कर लेता है ओर ठाकुर दोनों को अपने साथ गांव ले आवाह | 
इस प्रम प्रसंग तथा गव्वर से संघर्ष कते हए दोनो । गाव मे जय को ठाकुर की विधवा वहु से तथा वीर को वसन्ती ले प्वार हो जावा हे 
जय की | की कथा आगे चलती है कथा पूर्णता को प्रा नहौ हो पाती है गब्वर के लोगो से संयर्थं करते हुए जव मारचाता है चिससे | 
इसके बाद वह गांव से चला जाता है ओर वसन्ती भी उसके साय | क्रोधान्वित वीर गव्वर को पकड कर ठाकुर को समर्पिव करदेताहै 

चली जाती है ओर इस प्रकार कथा पूर्णता को प्राप्त हो जातौ है। १७ 
प्रक 

अल्प समय तक चलने वाली तथा मुख्य कथा की उपकातै कथा प्रकत कहलाती है इस चलचित्र मे रहीम चाचा की कया | 


| जाते हुए गब्बर के आदमिरयो के दयाए मार जाता है रहीम चाचा का पत बिले वह उसके मामा क पास भजते ह| प्रकी ह 


संधिर्यो संप्रति उन्हीं के अनुसार कथावस्तु की समीक्ता 
कथावस्तु के गठन को मजनूत कले वाले तो म पज्च सिरो का प्रषु स्यान हि संप्रति उन्ही के अनु स्तु 


क । मुख संधि 


85 


गोष्टीगव्यम्‌ 
साहित्यरा्टियसङ्गोष्ठी-2015-16 


सभि ध _  ---------------- ड त्मसिजिसमे बीजों की |अनेक बीर्जो की उ [अनेक 
आरम्भ नामक कार्यावस्था तथा.बीज नामक अर्थप्रकृति के योग सेमुख संधि का २ कजं सि न ह 
प्रकार के प्रयोजनों ओर रसो की निष्यत्ति का हेतु होती हैडस कथानक मे ठाकुर का गन्नर्‌ उत्साहित होना उत्साहित होना आरम्भ रूप | 
संकल्प की पूर्तिं के लिये जेलर को बुलाना तथा जय तथा वीरं की कथा के माध्यम से उत्साहित व 
पार तथाव्या बीज नामक अर्थप्रकृति है सुरमा भोपली कि कथा का प्रयोजन चलचित्र में हास्य उत्प 
| चण्त्र का उत्कर्ष है 
प्रतिमुख संधि ह 
प्रयत्न नामक कार्यावस्था तथा बिन्दु नामक अर्थप्रकृति के योग से प्रतिमुख सन्धि का निर्माण होता है इसमे जह | लक्ष्य तथा 
अलक्ष्य की भांति बीज का प्रकाशन होता है उत प्रतिमुख सन्धि कहते हे इस चलचित्र मेँ ठाकुर द्वारा जय तथा वीर की प्राप्ति लक्ष्य ५| 
प्रति का प्रकाशन है तथा जय ओर वीर दवारा ठाकुर के घर से चैसे ध भागने का प्रयास अलक्ष्य है इस प्रकार यहांमुख सन्धि है| 
वणन गर्भ॑सं 
प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था तथा पताका नामक अर्थप्रकृति के योग से गर्भं सन्धि का निर्माण होता है इसमे खोये हुए बीज का बार | 
तथा वीर इस चल चित्र मे जय | बार अन्वेषण किया जाता है बीज कभी नष्ट होता दिखता है तो करीं प्राप्त होता द्वारा गन्बर तथा गब्बर 
के आदमिर्यो को परास्त करे से लक्ष्य की प्राति तथा वीरु तथा.बसन्ती की पताका प्रारम्भ होने से बीज की अप्रति दिखाई देती है | 
| जय तथा वीर की पताका के कारण एेसा लगता है कि गब्बर को पकडने रूप बीज कर्हीं खो गया है 
। ध विमर्श संधि 
नियतापति.नामक कार्यावस्था तथा प्रकरी नामक अर्थप्रकृति के योग से विमर्शं सन्धि का निर्माण होता है इस चलचित्र मे रहीम चाचा | 
जिससे क्रोधित हो कर | गांव से जाते हुए उनके बेटे को गब्बर के द्वारा मारा जाना कथा में एक नया संचार करता है | की कथा प्रकरी है 
जय तथा बीर गब्बर के आदमियों को मार देते ह तथा तुम एक मागरोगे हम चार मारे लिखा हुआ पत्र गन्बर तक भिजवा देते है जिसके | 
शुरु हो जाता है ओर फल की नियताप्ति भी :फलस्वरूप गब्बर बसन्ती को उठवा लेता है ओौर यहीं से लक्ष्य की प्राम के लिये संघर्ष पुन 
निशितहो जाती है | 
॥ । । निर्वहण संधि 
फलागम नामक कार्यावस्था तथा कार्यं नामक अर्थप्रकृति के योग से निर्वहण सन्धि का निर्माण होता है बिन्दु आदि समाहत ,नीज | 
बसन्ती को बचाने के लिए जय जात | ठाकुर अपने जूत मे कीले लग्वाता है | होकर लक्षय कै लिये संघर्षरत हो जाते है है तथा संघर्ष 


करते हुए मारा जाता है जय के मने से क्रोधित वीर गन्बरं के"आदमिर्यो को मार कर गब्बर को मारता है तभी ठाकुर आकर्‌ वादे के | 


अन्त मे वीर | गब्बर के मरने रूपःफलागम' से आधिकारिक कथा पूरी हो जाती है | अनुसार वीर से गब्बर को नचाकर स्वयं मारता है 
गाव से चला जाता है ओर उसके साथ जाती है बसन्ती | इसी के साथ वीरु की पताका भी परी हो जाती है| 
रस 


शोले वीरस प्रधान सामाजिक कथानक है ७| नाट्याचार्यो के अनुसार नाटक मे वीर अथवा शृङ्गार रस को प्रधान होना चाहिये | 
। नायक 


चलचित्र मे जय तथा वीरु धीरललित -धीयेदत्त ,धीरप्रशान्त | 
४ नियमो के अनुसार चलचित्र की आधिकारिक कथाका 
द्य 

नते कि यि यय जय तथा वीर वीरतपूर्वक गन्बर से युद्ध कते है परन्तु | 


त्यागकर ठाकुर से भावनात्मक रूप से मिल 


सकता है कि ठाकुर की कार्य सिद्धि जय तथा 
ध ९९ सकते] नायक ठाकुर बलदेव सिंह है| कथा मे गब्बर का मुख्य वैरी ठाकुर है| गब्बर 
अत्याचार उसके गांव पर होता है जिसमे ठाकुर का परिवार मार जाता त शोष 


की कथा ता संचालन होता है] इस घटनासे ही ठाकुर के मन मे प्रतिशोध ह तं र व र ग 
४ सहायता से गब्बर 
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बदला लेने के लिये उपे प्रेरित करते हँ ओर अन्त मे जय के वीर के द्वारा गव्वर को मादने से रेककर 
जाना, ठाकुर के नायकत्व को सिद्ध करता है नाट्य तियरमो के अनुसार इत चलचित्र का नायक टाक्र 
हार्थो केन रहने पर भी हार न मानना तथा वीरता पूर्वक युद्ध कना उसकी वितेषता है| 


ठाकुर के द्रा गन्बर को माग 
कुर बलदेव सिंह धीवेदात्त नायक है 


पताका नायक 
जय तथा वीर यद्यपरि आधिकारिक कथा के नायक नही माने जा सकते तथापि उनकी भूमिका के विना कथा पूरणं नही हो सकती 
है ज वस्तुत |य तथा वीर की कथा पताका है जो मुख्य कथा की उपकारी रूप मेँ अपनी भूमिका निभाती है इन दोनों को भी :अत | 


। | पताका नायक कहा जा सकता है 


पत्राका नायक के रूप मे जय धीरोदात्त नायक है तथा वीर धीर ललित नायक है यद्यपि वीर भी वीर है परन्तु बसन्ती केग्रेम प्रसंगर्मे 
उसकी चपलता उसके ललित स्वभाव को वाताती है | 


नायिका 
आधिकारिक कथावस्तु की नायिका का चप्तर प्रकट नही हु है नायिका तीन | किन्तु पताका नायिका दो है वसन्ती ठया राधा | 
नाट्य नियमो के अनुसार वसन्ती एक परकीय | परकीया तथा साधारणा,प्रकार की होती है स्वीया नायिक्छ है जो कि अपनी मौसी के 
अधीन है बसन्ती कन्या नायिका है तथा एधा यद्यपि | कन्या तथा पर पुरुष विवाहिता ~ परकीया नायिका भी दो प्रकार कर होती है | 
विधवा नायिका हे है परन्तु वह वह अपने पितृतुल्य समुर के अधीन है इसलिये उसे परकीया नायिका ही कटा जाना चाहिए परकीया 
नायिका के भरद उसे कन्या ही माना जाना चादिए क्योकि वह नवयुवती तथा लज्जा आदि गुरो से युक्त है | 
विष्कम्मक =ईटर्ल्यूड(प्लैप्वाक्‌ 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक दोनों कथा वस्तु के आधार की भांति कथा को अवलम्बन प्रदान करते ह | इस चलचित्र मे दो विष्कम्भक 
| नियम के अनुसार विष्कम्भक प्रथम अंक मेँ आता है इस चतच्र मे भी ठाकुर द्वाए जेल को जय तथा वीड की वीरता को बताना 
विष्कम्भक है जो कि प्रारम्भ मँ आया है | विष्कम्भक मध्यम पात्र द्वार प्रयोजित होता है जिनमे जा से भिनन अमात्य मन्त्री सेनापति 
की गणना की जाती है परन्तु इस चलचित्र म स्वयं नायक द्रा कथित है इसको दोष नही मानना चाहिए क्योकि समय के साव नायक 
का स्तर तथा कोटि बदल गयी है , ठाकुर यद्यपि नायक है तथापि उसकी कोटि सेनापति की है राजा की नही | दृण विष्कम्भक जय 
तथा वीर की सहायता न कले पर ठाकुर से वीर प्रश्र कएता है कि आप ने हमारी सहायता क्यो न कि इसके उत्तर पे ठाकुर द्राण अपने 
परिवार का नाश तथा हार्थो के कटने का कथन दूस विष्कम्भक है जो कि मध्यमे आवाह 
प्रवेशक- 
जय द्वार पूछे जाने पर हरिएम काका द्वारा एधा के विवाहपूर् स्थिति का वर्णन प्रवेराक दै | 
अंकास्य 
किसी अंक के अन्त के कथन द्राण अग्रिम अंक के अर्धं की सूचना देना अंकास्य कहा जाता है | इस चलचित्र के प्रारम्भमं 
जय तथा वीर्‌ के चप्त्र कथन के वाद जेल द्वार ये कहना कि एेसे लोगो का क्या ठीकाना इसके साय ही जय तवा वीर के द्वार एक 
बाइक चोरी कर भागने के दृश्य से अग्रिम अंक प्रारंभ हो जाता हे | यद्यपि वर्तमान के चलचित्र मे नाटक के समान अंक विभाजन नही 
होता है तथापि सधी दर्शक कथा म अंक विभाजन को समञ्च सकता है | इस प्रकार शोले चलचित्र नाट्यत््वो का संलित निदर्शन कले 
का प्रयास किया गया | इस चलचित्र मँ इसके अतिरिक्त संवादो की सार्थकता गीतों की सरसता तवा द्रया की सजीवता आदि अनेकों 
गुण विद्यमान ह जो इस चलचित्र को सुदृढ वनाति है | यद्यपि इस चलचित्र मे यथावत सभो नाद्यनियमों का प्रयोग क्रिया गया हो एसा 
नही हे परन्त्‌ अधिकोरातः इस चलचित्र मे ाटूयनियमो का प्रयोग परललित होता है जो कि इस चलचित्र की सफलता काकारणहै] 
नारक हो अथवा चलचित्र दोनो का उदेश्य लोकरजन है इसलिये लोकरंजन के लिये यथावरयक नियमों मे रौविल्य भी श्चाघ्यदै 
[महाकवि विल्हण के शदो मँ कवि यदि विशेष प्रोढी के आधान के उदर्य से पदो का प्राचीन एौति के अनुसार प्रयोग नही कप्ताहैतो 
यह निंदनीय न होकर वन्दनीय ही है |“ 
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= = = ° ~~~ 
संदर्भग्रन्थ 

१ -३दशरूपक ) “| अथ प्रकरणे वृततमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम्‌३९( 

२ तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गं प्रासंगिकं विदु.श्दशरूपक ) | :१९ ( 

३ प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ) [दशरूपक १८१३. 

५ मुखं बीजसमुत्पततिरनानार्थरससंभव) || बीजारम्भसमन्वयात्‌._...-..- :दरारूपक १८ २५-२४. 

६ लक्ष्यालक्ष्य तयोद्धेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ › [दशरूपक १८२३०. 

७ एको रसोऽङ्गी कर्तव्यो वीर(३३.३) दशरूपक | शृङ्गार एव च : 

€ प्रौदीप्रकर्ण पुराण रीति व्यतिक्रम.श्चिक्रमांकदेवचरित्तं ) पदनाम :शलाघ्यतम :१५ 


नादटूयशास्त्रोक्तरससू्रव्याख्यानम्‌ 
श्री जीतेनदर कुमार गुप्रा 
शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः, 
रा.सं.सं. क.जे.सोमय्यासंस्कृतविद्यापीठम्‌, मुम्बई 


रसः कथमनुभूयते? इति गृह प्रशं समादधन्‌ नाट्यशाख्रे भरतमुनिः प्राह "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः" इति । 
अस्यैव सूत्रस्य व्याख्यानं भटलोल्लट-श्रीशंकुक-भटनायकाभिनवगुप्तपादैः मीमांसा-न्याय-सांख्य-रौववेदान्तदर्शनानुसारिभिः 
व्याख्यातृभिर्भिननभिन्नतया कृतम्‌] एवमत्र भदट्रलोल्लटस्योत्पत्तिवादः-श्रीशंकुकस्यानुमितिवादः-भट्रनायकस्य भुक्तिवादः- 
अभिनवगुपरस्याभिव्यक्तिवादश्च प्रथितास्सन्ति। एतेषां विचारो यथा- 
१. भटरलोल्लटस्योत्पत्तिवादः ~ 

अभिनवगुप्तपादाचार्येण स्वकीयाभिनवभार्त्यां भलोल्लटस्य मतोल्लेखः कृतः। एषा रससूत्रस्योपरि प्रथमा व्याढ्या वर्तते। 
एतेन हि "संयोगात्‌" इत्यस्य कार्यकारणभावसम्बन्धः इत्यर्थः तथा "निष्पत्तिः" इति पदस्योत्पत्तिः इत्यर्थः गदितः। अयं 
मीमांसरकोऽभिवादी आसीत्‌) यथा एकैव बाणः कवचं निर्भिद्य शरीरे प्रविश्य प्राणानपहरति, तथैव एकैवाभिधान्यापारः वाच्य-लक्ष्य- 
व्यङ्ग्यार्थानां प्रतिपादको भवति। एतन्मतं मम्मटेनोद्धूतं यथा - " सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतराऽभिधाव्यापार" इति । अस्य सारः एवं 
प्रकारेणास्तीति - 
* स्थायिभावस्य सूत्रे उल्लेखो नास्ति, किन्तु मतेऽस्मिन्‌ तस्य रसमूलरूपेण पृथगुल्लेखः सञ्जातः। स्थायिभावेन सह संयोगः स्वीकृतः। 
* अयञ्च स्थायिभाव आलम्बन विभावेभ्यःउत्पन्नो भवति (अत एवैनमुत्पत्तिवादनाम्ना व्यवहरन्ति) एवंव्यभिचारिभावैः पृष्टीभूय 
अनुभव द्वारा व्यक्तीभूयानुकार्य एसरूपेण तिष्ठति। ` 
* नटे नायं स्थायिभावस्तिष्ठति किन्तु रूपसमानतया विद्यमानत्वेन तत्र (नटे) एतस्यारोपो क्रियते, अत एवैवमित्यादि इत्यपि कथयन्ति 
शिष्टाः 
* अभिनयकुशलतयाऽऽरोपितः स्थायिभावः सामाजिकेषुं चमत्कारहेतुः सञ्जायते नतस्यानुकृतिसफलतया उत्पन्नः सामाजिकमनसि 
चमत्कारजन्य आनन्दात्मकोरसो निष्पद्यतेश्रीशङ्कुकस्यानुमितिवावः 

नैयायिकः शङ्कुकः विभावादिसाधनेषु रसरूपसाध्येषु च अनुमाप्यनुमापकभावं कल्पयति। यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा "पर्वतोऽयं 
विमान, धूमत्वात्‌" इत्येपरामर्श दरार पर्वते वहिस्थितेरनुमितिस्तथैव नटे रामादिवदनुभादिकं दृष्टवा सामाजिकास्ततर रसस्थितिमन्वन्त 
एवञ्च रसोऽनुमेयोऽनुमितिगम्यो वेति श्रीशाड्कुको मनुते। अथ चैतदतिरिक्तं चित्रतुरगन्यायस्य कल्पनां करोति। एतत्कल्पनान्‌सरेण नटो 
न वास्तविको दुष्यन्तः, किन्तु "चित्रे लिखिताश्ववत्‌" दुष्यन्त इति। कल्यनामेनां दशरूपकारोऽपि स्वीकरोति। सहदये सामाजिके वा 
रसस्य स्थितिस्तथेव स्वीक्रियते यथा चित्रे अश्ः। श्रीशङ्कुकस्य मतसारांशो यत्‌- 
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व 
* वास्तविकरूपेण अनुकार्यरूपान्‌ दुष्वन्त-शकुन्तला रामादीन्‌) एव विभावप्दव्यपदेश्यान्‌ वकु शक्यते अस्माभिः। तदनुभावान्‌ 
सच्चारिणशचानुभावान्‌ सञ्चारिणः कथयिष्यते। 

* नटो हयेताननुकरोति। सामाजिकास्तु चित्रतुरगन्यायेन नतमेवानुकायं बुध्वा तदनुभावादिद्राए (क्रोधे दन्तान्‌ सम्पिष्य मुषटदर्शनम्‌, 
शोकावेगेन केशाकर्षणम्‌, वक्षःस्थलताडनम्‌, भूमौ पतनम्‌ इत्यादिद्वार) नट स्थायिभावस्यानुमानं किर्वन्ति 
भटरनायकस्य भुक्तिवादः 
कान्यादिद्रारा रसनिष्यतौ व्यापास्त्रय स्वीक्रियते] ततर प्रथमाभिधा, यया शब्दार्थयोः ज्ञानं भवति, द्वितीयो भावकत्वव्यापाणे 
येनविभावादयो रत्यादिस्थायिभावश्च साधारणीकृताः सन्तः "परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च” इत्यादिवन्धनानमुक्ता उपभोगयोग्या 
जायन्ते। सीता शकुन्तला च जनकतनयाऽथवा रामकान्ता दुप्यन्तकान्ता न भूत्वा साधारणतया एमणीमात्रव्यपदेशायोग्ये भवतः। 
अययाचारयो भोगव्यापारं भोजकत्वमिति कथयति। नाटके च नोक्तव्यापाप्रयं किन्त्वादयद्वमेव। भोजकत्वव्यापारेण हि स्जस्तमसी 
अभिभूय सत्त्वस्याविभविो भवति चित्तवृत्तीनां शान्ततया स एवानन्दस्य कारणं भवति। मतमिदं सांख्यमतस्यानुकूलम्‌] एवञ्च रससूस्य 
"सम्योगात्‌" इत्यस्य "भोज्यभोजकभाव सम्बन्धात्‌" ; "निष्पत्ति" रित्यस्य "भुक्ति" पत्यर्थः ” भट्टनायकेन गदितम्‌ 


अथैतन्मतसाराशः - 
भहूनायकस्यमेव विशेषता यदेतेन स्वमनस्येवं चिन्तितं ॒दुःखेन॒ कथं मुखम्‌| नायिकादि विभावेषु 
सामालिकानामानन्दावप््यर्थमभिधादिव्यापास्रयमङ्गीकृतम्‌ तत्र भावकत्व व्यापरेण निजपरादिभेदं दूरीकृत्य तद्धावस्य पूर्विभवति 1 


एतन्मतानुपोरेण काव्यनाटकादिविभावादयोऽभिधाद्वारा  बोधगम्या भवन्ति तदनन्त विभावादयो भावकत्वन्यापारेण 


निजपरबन्धनाद्विमुच्यार्थत्‌ साधारणीकृतास्सन्तः सहदयोपभोगयोम्या भवन्तीति 
अभिनवगुपरस्याभिव्यक्तिवादः ~ 


भतसूतव्याख्यानविषये व्यज्जनावादिनोऽभिनवगुपस्यैवान्तिमं॑मतम्‌। रसशाखालङ््काप्योरमध्ये मतमिदं दार्शानिक- 
मनोवैजञानिकाधारभिततहेतुना अत्यधिकं प्रसिद्धत्वमुपगतम्‌। अयमभिनवगुसः व्यञ्जनावादी शैवदार्शनिकः वेदान्ती 
ध्वनिवाद्यालङ्कारिक आसीत्‌। अस्य व्यक्तिवादस्यायं तावतसाएंशो यत्‌ ~ 
* रसनिष्पत्तिः (रसाभिव्यक्तिः) सामाजिकेषु भवति। 
* सामाजिकेषु स्थायिभावो बासना(संस्कारः) रूपेण स्थिरतया तिष्ठति न 
* साधाएणीकृतविभावदिदवा स्थायीभाव उदुद्धो भवति 
मृत्तिकायाः गन्धस्याभिव्यक्तिर्जायते तदरत्‌। 
+ काव्यादिनां पाठो नाटकाभिनयः खहदयानां स्थायिभावस्य जागुतिस्नाधनम्‌। पाठकदर्शंकयोः स्वोदुद्धस्थायिभावस्य शुदधरूपे तन्मयतया 


चिन्तवृत्तिनामेकाग्रत्वाद्‌ 
* रसस्रस्थ "संयोगात्‌" इत्यस्य व्यङ््यव्यञ्जकभावात्‌" इत्यर्थः पनिष्पत्तिणपित्यस्य "अभिव्यक्तिः एत्यर्थः। 


भवति, यता जलविन्दुपतनेन 


ऋनितेन 
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भरतकृतं रससूत्रं तत्समीक्षणञ्च 
स्मिताकुमारी सामन्तराय 


शोधच्छात्रा 
साहित्यविभागः ,.सं-संरा, 
कमुम्बईसोमय्यासंस्कृतविद्यापीठम्‌.जे,। 


भरतमुनिना नाटूयशाखे उक्तम्‌- "न हि रसादृते कश्चिदर्थः परवर्तते" इति । अत्र कथं रसनिष्पत्तिः इति जिज्ञासायां तेन उच्यते 
"विभावानुभावन्यभिचारिभावसंयोगाद्रसनिष्पततः" अत्र "रस्यते आस्वाद्यते इति रसः" इत्यनेन भावादयोऽपि गृह्यन्त। अतएव रसादिः 
रसादयः तु रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावराबलताः तत्र प्सः - 
श्रुङ्गारहास्यकरूणरौद्रवीरभयानकाः। 
नीभत्साद्ुतसंजञौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः॥ 
अत्र विभावकारणानि, अनुभावाः कार्याणि, व्यभिचारिणः च सहकारिणः एषां संयोगात्‌ रसस्य निष्पत्तिः उक्तं च मम्मटेन - 
कारणान्यथकार्याणि सहकारिणि यानि च 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटूयकाव्ययोः। 
विभावानुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥ 
अत्न विभाव आलम्बन्‌ उद्दीपन रूपेणद्विधः। आलम्बन विभावःशकुन्तलादुष्यन्तादिरूपः। उद्दीपन विभावः उद्यान-चन्दिकादि 
रूपः। अनुभावः आलिङ्गन- चुम्ननादि रूपः। व्यभिचारिणः रोमाञ्च-स्वेद इत्यादयः तथा चोक्तं मुनिना - 
"विभावानुभावन्यभिचारिभावसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" इति । अत्र "संयोग" शब्दं "निष्पत्तिः" शब्दं चाश्रित्य विविधवादाः प्रादुरभवन्‌| 
प्राधान्येन निम्न चत्वारः वादाः सन्ति! दु 
९. भदलोल्लटेन मीमांसादर्शनमाग्रित्य उत्पत्तिवादः। 
२. श्रीशङ्कुकेन न्यायदर्शनमाश्रित्य अनुमितिवादः। 
३. भडुनायकेन सांख्यदर्शनमाश्रित्य भुक्तिवादः। 
४. अभिनवगुपेन वेदान्तदर्शनमाध्रित्य अभिव्यक्तिवादः। 
१. भटलोल्लटस्योत्पत्तिवादः - 
तन्मतानुसारं विभावानामुभावानां _ व्यभिचारिभावानां च संयोगेन रसस्योत्पत्तिर्भवति। तन्‌ मतानुसारं संयोगात्‌ 
इत्यस्य विभावैः सह उत्पाद्य उत्पादकभावसम्बन्धः स्थायिभावानां तेन रसस्योत्पत्तिरित्यर्थः। द्वितीयः अर्थः अनुभावैः सह स्थायिभावानां 
गन्यगमकसम्बन्धः तेन रसस्योत्पत्तिः प्रतीतिः इति। तृतीयः अर्थः व्यभिचारिभावैः सह स्थायिभावानां पोष्यपोषकभावसम्बन्धः तेन 
रसस्य स ५ रामादौ तदनुकरणात्‌ च अभिनेतूषु च भवति एतत्‌ मतं न युक्तः रसः कदापि 
नुकाये (रामादि) नटे च न सम्भवति। नाटकादौ तेषां अभावात्‌ रसस्य प्रतीतिः प भवतीति: तत्र 
अप्रधानिकृतः एव अतः मतमिदं न युक्तम्‌। स 
२. श्रीशंकुकस्यानुमितिवादः - 
शम्कुकः न्यायदर्शनमाश्रित्य अनुमितिवादं प्रस्तौति प्रतीतिः चतुर्धा - १) सम्यक प्रतीतिः २) मित्याप्रतीतिः 
ॐ) संशय प्रतीतिः ४. सादृस्य प्रतीतिः। सामाजिकाः चित्रतुरगन्यायेन रामोऽयं प्रतिपत्या सामाजिकानां वासनया । रसानुभूतिः। अत्र 
त जायते। शंकुकः भरतसुत्े संयोगशब्दस्यार्थः गन्यगमकाभावसम्बन्धः निष्पत्तिः आम्दयातपिति" शवानि 
तद क एतद्‌ अन्न ं _ 
करीं र न शक्यते यद्‌ एतद्‌ मतमपि न युक्तम्‌| अत्र रसास्वादनत्वं सामाजिकेषु न भवति। अनुमिति द्वारा आस्वादनस्य 
३. भटूनायकस्य भुक्तिवादः - 
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भट्टनायको रसं न अनुमेयं मन्यते अपि तु भोज्यं मन्यते तन्मते संयोगस्याभिप्रायः भोज्यभोजकभवः अस्ति निष्यते; 

च तात्पर्य भुक्तिः च वर्तता रसानुमिति प्रक्रियायाः अवस्था त्रयं १) अभिधा, २) भावकत्वम्‌, ३) भोजकत्वम्‌ च वत्र अभिधेया राग्दारये 
अवगते भावकत्व व्यापरेण विभावादिनां साधारणीकरणं भवति! ततश्च भोजकत्व व्यापरेण रसो भोज्यते आस्वाद्रते इत्यर्वः। 

भट्रनायकस्य इमं सिद्धान्तम्‌ अपि अलद्कारिकाः न स्वीकुर्वन्ति कारण कि चेत्‌ भावकत्व भोजकत्व व्यापारयोः कल्यना स 

परस्तौति। एतौ दरौ व्यापारौ नानुभवसिद्धौ तथा स्थायिभावस्य भोगः स्वीक्रियते भटूनायकेन स स्वायिभावः एमादिगत नटादिगत भववा 


सामाजिकगत इति स्पष्टरूपेण न स्वीकृतः। 
४, अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः 


अभिनवगुमेन रसस्याभिव्यक्ति व्यञ्जनावृत्या स्वीकृता! रसनिष्पतिः इत्वस्य रसाभिव्यक्तिः इत्यर्यः स्वीकुख्वे 
अभिनवमुपः रसं व्यङ्ग्यं मनुते। रसः व्यञ्जनया सहृदयं प्रभावयति। रसास्वादः च सहदयैव अत्र संयोगः राब्देन व्यदुग्यव्यञ्जक 
सम्बन्धो गृहय्यते । स्थायिभावो व्यङ्ग्यः विभावदयः च व्यञ्जकाः। व्यञ्जनाया विभावेन व्यापरेण विभावानां स्थायिभावानां च 
साधारिकरणं भवति । एवं रामादि अनुकार्याणां भावाः वैरिष्टय विरहितः सन्तः सहदयानां हृदयस्थितान्‌ वासना्प भावान्‌ उदवोदयवि 
वासना एषा सुपतावस्थायां विद्यमान अभिनयादिभिः काण्याथे प्रकाशिते जागर्ति साधारिकरणेन सहदयस्य वासना संवादो भववि । सुरु 


च स्थायिभावो आनन्दास्तादं कारयति एषा एव रसास्वादः अस्मिन्‌ 
आस्वादे एवा रसस्य स्थितिः रसानुभूतिःइयं सामान्यानुभूतिभिनत्वाद्‌ उदातत्वत्‌ सर्वजनविद्यत्वाद्‌ च अलौकिक कव्यते रसोऽय 


सहदयसंवेदाः 
अभिनवगुपरस्य मतम्‌ इदं अद्यत्वे अपि सर्वं एव काव्यतत्वङ्ै गृहते स्वीक्रियते प्रसस्यते चा 
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नाटूयंशाखदिशा शुड्गाररसनिरूपणम्‌ 
रविकुमारः 


योपच्छत्रः 


के.जे.सोमैया संस्कृवविद्धापीयम 
विद्याविहारः, मुम्बई 


रसरशब्दश्रवणेनैव मनसि प्रश्रः जायते यत्‌ - कोऽयं एसः ? ऋग्वेदे गदितं यत्‌ -ण्दधानः कलते रसाम्‌" इति ठया 
तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तम्‌ - "रसो वै सः, रस दचेवायंलव्ध्वाऽऽनन्दीभवति" इति । मम्मटेनापि निगदितं वत्‌ ~ “स्यायिभावो एसः 
स्मृतः" इति। काव्यशाखे रसस्य महत्वविषये नाटूयशाे प्रतिपादितं यत्‌ - “न हि रसादृते कश्चिदर्थः” प्रवर्तते इति 
इत्युक्ते रसेन विना नाटूयकाव्ययोः किम्‌ अपि प्रयोजने नास्तीति काव्यस्यात्मा रसः। तस्मादेव आचार्यविध्चनायेन निगदिवम्‌ ~ "वाक्यं 
रसात्मकं कान्यमिति" म 
मुनिनापि उक्तम्‌ - "यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमनं भुञ्जानः रसमास्वादयन्ति सुमनसः पु्षाहषादीश्चाधिगच्छन्त तथा 
नानाभावाभिनयन्यभ्जितान्‌ वागङ्गसत्तवोपेतान्‌ स्यायिभावान्‌ आस्वादयन्तिसुमनसः प्रेक्षकाः पुरुषाः 


हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति"। इति। 
रसोऽयं नवविधः । स यथा - 
शुङ्गारहास्यकरूण रद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्साद्धुतशान्ताश्चेते नाद्ये रताः स्मूताः॥। 
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का म 


शृङ्गाररसः 
शृङ्गं हि मन्मथोभ्देदस्तदागमनहेतुकः । 

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसःशुङ्गारङष्यते ॥। 

परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम्‌ । 

आलम्बनं नायिकाः स्युरदक्षीणाद्याश्च नायकाः॥ 
चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताद्ुदीपनं मतम्‌। 
भूविक्षेपकटाक्चादिरनुभावः प्रकीर्तितः॥ 
त्यक्त्वौग्यमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः। 

स्थायिभावो रतिः श्यामवर्णोयं विष्णुदैवतः॥ ४ 
विप्रलम्भो सम्भोग इत्येष द्विविधो मतः (सा.द.तृततीयपरिच्छेदे) 


विवेचनम्‌ -शृङ्गमृच्छतीतिशृङ्गारः । शृङ्गं नाम कामुकयुगलयोरुत्पीडकम्‌ ।अनेन कामोद्धवेन य सम्भूयते सःशृङ्गार इत्युच्यते 
आस्य रसस्यालम्बनविभाव उत्तमप्रकृतिको नायकः । परकीया अनुरागशून्या वेश्यानायिका अस्य आलम्बनानि न भवन्ति । तद्धिन्नाः 
नायिकास्तथा च दक्षिणनायका आस्योपयुक्तमालम्बनानि,चन््र -चन्दरिका-चन्दनानुलेषन- भ्रमरङ्ङ्कारादय उद्दीपनविभावारुविक्षेप- 
कराक्षादयोनुभावाः , ओैग्रय-मरण-आलस्य-जुगुप्सादिव्यभिचारिभावान्‌ विहाय अन्ये चास्य पोषकाः भवन्ति । रतिरस्य स्थायिभावः। 
वर्णः श्यामोदेवता च विष्णुः। सम्भोगः, विप्रलम्भक्चेति अस्य द्रौ भेदौ स्तः। 


सम्भोगस्योदाहरणं यथा - 

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्व्व्य पत्युर्मुखम्‌। 
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकमालोक्य गण्डस्थलिं . 
लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता॥ 


अत्र व्याजेन सुपः,निदित इति मत्वा च प्रियां चुम्बितः पतिः , तथा च उक्तस्वरूपा बाला आलम्बनविभावौ। शून्यं वासगृहमुदीपनविभावः 
। चुम्बनमनुभावः। लज्जाहासौ व्यभिचारिणौ । एतैरभिव्यक्तस्सहदयविषय रतिभावः शृङ्गारः रसरूपतां भजते। अत्र सम्भोगगाख्यः 
श्रङ्गारो भवति । अन्ये भेदोपभेदा अपि परिकल्पितास्सन्ति। । 
विप्रलम्भो यथा 

जयतितेऽधिकंजन्मनावृज, श्रयतडन्दिरांदिक्षुतावका। 

स्त्वयिधृतासवस्त्वां विचिन्वते, शरदुदाशये साधुजात सत्‌ ॥ 

विप्रलम्भ - 


1. शृङ्गाररसस्य पन्चविधित्वम मम्मतानसारम्‌। 
2. तत्र पंदितराजस्य कोभिप्रायः । 
३. देवविषया रतिः कुतो न शृङ्गारः 
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आचार्य तुलसी प्रणीत संस्कृत साहित्य 


काव्यशाच्रीय समीक्चारसके संदर्भरमे 
दा. प्रकारा वर्मा सोनी 


रस 


आचार्य तुलसी के संस्कृत साहित्य मे काच्यशालरीय समीक्षा के अन्तर्गत रस पर प्रकाश डाला गया है। आचार्यं तुलसी विरचित 


संस्कृत कृतयो मेँ रस का निर्देश करने से पूरव रस के स्वरूप, मेद आदि का विवेचन अपेक्षित है, अतः उसका संक्षिप्र विवेचन प्रस्तुव 


करगे 
रत्र का स्वरूप 


स्व स्वरूप के विषय मे भारतीय समीक्षाशाखर का मेरूदण्ड नाट्यशाख प्रणेता भरतमुनि के मतानुसार एत से गिव कोई भी 

अर्थं प्रवतित नहँ होता रस को परिभाषित कते हुए कहा गया है-रस उस अलौकिक एवं चामत्कार्कि आनंद विशेष का वोधक है 
जिसमे सहदय के हदय को दुरत, मन को तन्मय, हदय-व्यापाते को एकतान, मतर को जलाप्लुत, शरीर को पुलकित ओौर वचना एवना 
को गद्रद्‌ करने की क्षमता रहती ह यही आनंद काव्य का लक्षय हि ओर इसी की जागृति वाङ्य के अन्य प्रकाते से विलक्षण काव्य की 
प्राणप्रतिष्ठा कती ह" आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार रस का स्वरूप संक्षेप मँ इत प्रकार है-“ "लौकिक कारण, कार्य, सहकारी के 
जो प्रतिबिम्ब आत्मरूप सामाजिक के चित्त प आहित होते ओर अपना असाधारण्य खोकर सामाजिक की चित्तवृत्तिं को जगाते है, 
अतएव केवल काव्य तक सीमित विभाव, अनुभाव ओौर संचारी नाम से पुकारे जाते ह, उनके परस्पर मे सम्मिलित रूप में हु अनुभव 
से उद्ुद्ध ओर परिपुष्ट जो सामाजिक के हृदय की रति आदि स्थायी वृत्ति, उसी का उन विभावादि के साथ जो अनुभव, वही है रसा" ॥ 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने सच्वोद्रेक को रस का देतु बतलाया है ओर रस को अलंड, स्वप्रकारानंद, चिन्यय, 
वैद्यातपस्पर्शश्‌न्य, ्रह्मानंदसहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार को प्राण कहा ह" तैत्तिरीयोपनिषद्‌रमे “रसो वै सः"* सिद्धान्त दवार ब्रह्म 


को आनंद एवं रस-स्वरूप प्रतिष्ठित किया गया है 
रस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं 


रस शब्द “स्यते आस्वाद्यते इति रस" इस व्युत्पत्ति द्वार निष्यन्न है। जिसका अर्थ ॒है आस्वाद्यमान 


या जिसका आस्वाद्यन किया जा सके 

(1) रस्यते-आस्वाद्ये इति रसः ` 

(2) रस्यते अनेन इति रसः 

(3) स्सति रसयति वा रसः 

(4) रसनं रसः आस्वादः" 
प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द परमात्म रूप, रस, मधु, सोम, गन्ध, मधुर आदि अर्थं का्योतकटै। इसी प्रकार 
द्वितीय व्युत्पत्ति मँ रस शब्द, गुण, वीर्य, राग, देह आदि का वाचक है। तृतीय व्युत्पत्ति मेँ धातु, पारद, द्रव्य, जल आदि अर्थोका 

तात्पर्य को व्यक्त कते ह इस प्रकार एस मुख्यता आस्वाधन के अर्थं को सूचित करता 


चतुर शुंगारिक एसो के तात्प 
बोध होता हे। चतु अर्थ रख कहते है.“"आस्वादत्वा्रसः""। काव्यजगत्‌ का ्रजापति" 


हे। अभिप्राय यह है किं जिसके द्वाए भार्वो का आस्वादन होउसे 
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____(_-_-_-_--~----------- 
कवि अपनी आनन्दपिपासु प्रजा सहदय की पिपासा का शमन करने के लिए जीवन ओर जगत्‌ को अपनी नवनवोनमेष रज्ञ द्वार 
नित नूतन रूप मे अभिव्यक्त करता है ओर उसकी यह अभिन्यक्ति जन-मन-रजन मे समर्थं होतीटहै। कविकीवाणी से 
प्रस्फुटित नूतन-नूतन उद्र प्रमाता को आह्ादकता प्रदान कपत ह ओर यह आहादकता काव्यशाचियो की दृष्टि मँ सस कहलाती हौ 
रस वस्तुतः काव्य का प्राण है। जिस तरह प्राण शरीर के अन्दर रहकर स्वयं को प्रकाशित करता है, वैसे ही रस शब्दार्थ के अन्दर 
उपस्थित रहकर स्वयं को प्रकाशित करता हे। काव्य के संदर्भ मे रस काव्यास्वाद की अनुभूति का पर्याय बना हँ तोकलाके संदर्भमें 
इसे कलास्वाद की अनुभूति का पर्याय माना गया है। सौन्दर्य-शाख्र एवं मनोविज्ञान की शब्दावली मेँ कलानुभूति को सौन्दर्यानुभूति 
भी कहा जाता है। अतः इस दृष्टि से कान्यानुभूति-कलानुभूति-सौन्दर्यानुभूति अर्थात्‌ रस का व्यापक अर्थ सौन्दर्यानुभूति सिद्ध होता 
है 

रस के घटकतत्त्व 

रस के मुख्य चार अंग है-विभाव, अनुभाव, संचारीभाव एवं स्थायीभाव। इन्दं क्रमशः रस का कारणकार्य ओौर सहकारी 
कारण कहा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव द्वारा व्यक्त स्थायीभाव से होती है" 
मम्मट के अनुसार आलंबन विभाव से उद्भुदध उदीपन से उदीप, व्यभिचारी भारवो से परिपुष्ट तथा अनुभाव दवारा व्यक्ति हदय का स्थायी 
भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है।'" काव्य के पदन, सुनने या अभिनय रूप में देखने पर विभावादि के संयोग से निष्पनन होने वाली 
आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है। काव्य मेँ चमत्कार ही रस का प्राण है ओौर चमत्कार का अर्थ चित्त का विस्तार या विस्फार अर्थात्‌ 
अलौकिक आनंद की प्राप्ति" इनका स्वरूप इस प्रकार है- विभाव - विभाव का तात्पर्य विरोष प्रकार का भाव है। इस शाख मे यह 
हेतु निमित्त या कारण का वाचक है। लोक मे जो पदार्थं सामाजिक के हृदय मे वासना रूप से स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भार्वो के 
उद्रोधक कारण रहै, वे काव्य-नाटकादि में वर्णित होने पर शाखरीय शब्दो मे विभाव कहलाते है! 

“रत्याद्युद्रोधका लोके विभावाः काव्यनाटूययोः।' 

विभाव सामाजिक के हदयस्थिति रत्यादि स्थायिभावो को उद्रोधित करते है, उनका विभाजन करते है, उने आस्वाद-योग्य 
जनाते ह दुसरे शब्दों मे, ये रस को व्यक्त करने के कारण है। इस विभाग के आलम्बन एवं उदीपन ये दो भेद है" 

आलम्बन विभाव - आलम्बन विभाव उन्हें कहते हैँ जो आलम्बन के द्वारा रस की निष्पत्ति कराते है अर्थात्‌ जिसके आलम्बन से 

रस की निष्पत्ति होती है'* जैसे शंगार्‌ रस मे नायक-नायिका"^, वीर रस मेँ शतु तथा शांतरस मं, तच्ज्ञानादि आलंबन विभाव है। 

न केदो भेद ह-विषय ओौर आश्रय। विषय को आलंनन भी कहते है। उद्दीपन विभाव - उदीपन विभाव उन्हें कहते 

रस को उदीप्त चेष्टाए 

व उ करते है। इसकी सीमा मेँ नायक-नायिका की विविध चेष्टा आभूषण, वख तथा देश, काल, चन्द्र, 

अनुभाव - अनुभाव अर्थात्‌ भाव के 

कहा जाता है। अनुपश्चात्‌ भावः उत्पत्तिः ५ ध व 1 य 

स्थायिभावो का अनुभव कराते है। भरत के अनुसार अनुभावं के दवारा वाचिक, आं व 

, आंगिक तथा सा्तिक अभिनय अनुभावित होते है 

अतः इनको अनुभाव कहते है'* धंनजय ने भावों के सूचक या भावो के भावन कराने ६ 


वाले विकार को अनुभाव कहा है। कराक्ष या मुजाक्षेप आदि अनुभाव है|» 
भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले अंगादि व्यापार अनुभाव है 

नुभाव है जो कार्य माने जाते, वे काव्य मेँ ं 
से विभूषित होते ह। इनके द्वारा हृदयस्थ रत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है तथा उनका अनुभव होता व र 
अभिव्यंजक बाह्य उपादान ह अनुभाव के चार रूप माने जाते है-आंगिक, वाचिक, आहार्य ओर सात्तिका' ४५ 


साहित्यदर्पणकार के अनुसार हदय मेँ उद्ूत्‌ रत्यादि 
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ध ~ ` 
संचारीभाव - संचारी या व्यभिचारी रस का सहकारी कारण माना जाता है। व्यभिचारी शब्द वि + अभि + चर के रप मे व्युत्यन 
यहां “वि विविधता का "अभि" अभिमुख्य एवं "चर्‌" धातु संचरण का बोधक है। संचारी शव्द का अर्यं दै साय~साय चलना 
तथा संचरणशील होना! संचासीभाव स्थायिभावो के सहकारी कारण £, उन्हे रसावस्या तक ले चलते ह, पल्तु स्व्यं नीच में 
जलतरंगवत्‌ आविर्भूत तथा तिरोभूत होते रहते है विविध प्रकार के प्सो की भौर उन्मुख होकर संचरणरील होने के काएण इने 

संचारीभाव कहा जाता है संचारी का संचरण वाक्‌, अंग तथा सत्त्वादि के द्रा होता है। विविध प्रकार की रसानुभूति के समय 

रक्षक के अभिमुख होने के कारण इसे व्यभिचारी कहा जाता ह“ दशरूपककार ने समुद्र मे लहते की भाति उटते ओर दूते 
भाव को व्यभिचारी भाव कहा है साहित्यदर्पणकार के मतानुसार जो भाव विरोष उत्कटता अथवा अनुकूलता से एत्यादि स्यायी 


, . भाव को रसास्वादन मे परिणत कर उन स्थायी भार्वो के सागर मे बुद्‌ की नाई उन्मज्जित या निमज्जित करते ह, उन्हे व्यभिचारी 


भाव कहते है[५ उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ ने संचारीभाव को सर्वांग सुंदर ओर स्पषटरूप से व्याख्यायित करने 
का प्रयास किया ह संचारीभाव मनोविकार हँ, ये शरीर के धर्म नहीं है। यद्यपि मनोविकार्ो की कोई संख्या नियत नही की चा 
सकती, तथापि सुविधा के लिए संचारीभार्वो की संख्या 33 निर्धारित की गयी है.निरवेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, भ्रम, जालस्य, 
दीनता, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, विषाद, ओौत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, 
अवमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास ओर वितर्का?” 
स्थायिभाव - रस के मूल भाव को स्थायिभाव कहते हौ सहदय के अन्तः करण मे जो मनोविकार रूप से सदा विद्यमान रहते है 
तथा जिन्हं अन्य कोई भी अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उर स्थायिभाव कहते ह यही स्थायिभाव ही (रस रूप) आस्वाद का 
अंकुप्कन्द अर्थात्‌ मूलभूत है - 
अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तितेधातुमक्षमाः। 
आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संयमः॥* 
भरतने स्थायिभार्वो की महनीयता को सिद्ध कसते हुए कहा है- 
#; यथा नाराणा नृपतिः शिष्याणां च यधा गुरुः एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महाविहः॥** 
उक्त भरत की परिभाषा को परिपुष्ट कस्ते हुए साहित्यकौमुदीकार के अनुसार स्थायिभाव सुराजा की भाति प्रतिष्ठित ही” यह अन्य 
भावो को उसी प्रकार आत्मीय बना लेता है, जिस प्रकार विभिन सरिताओं के मधुर जल को लवणाकर अपने मे मिलाकर वना 
देता ह" सरस्वती कंडाभरणकार ने इसी भाव को संपुट किया हि जगन्नाथ के अनुसार आप्रवंध-स्थित रहने के कारण इसे 
स्थायिभाव की संज्ञा प्राप्त हुई है133 निस्संदेह रसावस्था तक पहुंचने का श्रेय स्थायिभाव को ही प्राप्त होता है आचार्च भरत ने 
इनकी संख्या आठ मानी है। पलु कतिपय आचार्य इनकी संख्या नौ-दश तक मानते ै। ये इस प्रकार है-रति, हास, शोक, उत्साह, 
क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, भय, ओर निवेद!“ 
। रस भेद 
आचार्य भरत अपने नाट्यशाच म आढ रसो की गणना करते है महाकवि कालिदास भी विक्रमोर्वशीये आठर्खो की 
ओर ही संकेत करते ह° ये आठ रस इस प्रकार-रुगार, हास्य, कर्ण, सैद्र, वीए भयानक, वीभत्स ओर अद्धूता आचार्यं उद्भट 
रेसे प्रथम कान्यचार्य है जो नौ रसो की कल्पना क्ते है। अभिनय गुप्रने यह भी संकेत किया है कि कतिपय विद्वान तीन ओौर रसो 
की कल्पना कसते ह स्नेह, वात्सल्य ओर भक्ति रस। परन्तु वे इनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं मानते आचार्यं मम्मट भी शान्त को नवम रस 
के रूप मे स्वीकार करते ह» आचाय आनन्दवर्धन अपने ध्वन्यालोक मं शान्त रस की स्थिति पर्‌ प्रकाश डालते हुए लिखते है- 
.तदेवमस्ति शान्तो रः” वे इसका स्थायिभाव तृष्णाक्षय सुख या निवेद मानते है" आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को भी रस मानते 
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में म चुतः जवर मनटकी कर लेते है| वस्तुतः आचार्य मम्मट की 


ह1% परन्तु इसके विपरीत आचार्य मम्मट वात्सल्य ओर भक्तिरस को भावध्वनि 
यह मान्यता युक्तिसंगत है। यतोहि सहृदयो को किसी भी चित्तवृत्ति का आस्वाद चमत्कारजनक लग सकता है। परन्तु यदि उनके 


आधार पर रस की गणना होने लगेगी तो रसो की संख्या अनन्त हो जायेगी। 
शान्तरस का स्वरूप 


आचार्य भरत ने शांतरस को प्रकृति रूप मानते हुए रत्यादि भावों को विकार माना ै। विकार प्रकृति सेपैदाहोतेर्है ओर 
स्वीकृत किया है। शारदातनय के मतानुसार बाह्य 


` फिर उसी म लीन हो जाते ह“ ध्वन्यालोककार ने शांतरस को अंगी रस के रूप मे स्वीकृ 
पदाथ का स्पशं न होने पर शातरस होता है अभिनवगुत्न क गुरु भद्ृतैत शांत रस को मोक्ष फल प्रदायी होने से सभी रसो मे प्रधान 
मानते ह147 संसार के प्रति अत्यन्त निर्वेद होने या तत्त्वज्ञान द्वारा वैराम्य का उत्कर्ष होने पर शांतरस की प्रतीति होती है“ तृष्णा के 
कषय से जिस सुख की प्रापि होती ह वह मुख्य अनिर्वचनीय है, अलौकिक ह इसी कारण कुछ आचार्यो ने शांत रस को "रसराज" भौ 


कहा है! उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शांत इस अन्यक्त परम आहाद मे प्रतिष्ठा का अपर पर्याय है! 
शांत रस के घटक तत्व 


। शांत स्स का स्थायिभाव निर्वेद शम है मम्मट ने इसके दो रूप स्वीकृत किए ह। तत्त्व ज्ञान से विष्यो में निर्वेद की उत्पत्ति 
होती है। वह स्थायी भाव होता है ओर जहां इष्टवियोग ओौर अनिष्ट संयोग निवेद से उत्पन्न होता है वहां वह संचारिभाव होता है 
आचार्य भरतमुनि भी दण्दरिता, अधिक्षेप, क्रोध, ताडन, इष्टजन वियोग, अनिष्टजन संयोग एवं तत्व ज्ञान आदि के द्वारां निर्वेद नामक 
` संचारी की उत्पत्ति मानते है शांत रस के स्थायिभाव , के विषय मे आचार्यो मेँ विप्रतिमति है। आचार्य रुद्रट, “सम्यक्‌ ज्ञान" 
अथवा तक््वज्ञान कोः" आनंदवर्धन ^तृष्णाक्षय सुख" को आचार्य मम्मट 
प्रशम को धनंजय "सम" को शांतरस का स्थायिभाव स्वीकार करते ह 
शांतरस के स्थायी के विषय मेँ एकमत ह। तत्त्वज्ञान से उत्पन निर्वेद को स्थायी मानना! जिसका खंडन करते हए आचार्य अभिनव 
गुप ने कहा है कि सन विष्यो मे अग्राहिता लुद्धिरूप भनिर्वेद' वैराग्य स्वरूप है। वह तत्वज्ञान मेँ उपयोगी है, क्योकि विरक्त मनुष्य 
एसा प्रयास करता है, फलस्वरूप उसको तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता है ओर तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है। न कि तत्वज्ञान को जानकर निर्वेद 
को प्रात होता है ओर निर्वेद से मोक्ष प्रा होता है।* इससे स्पष्ट होता है कि अभिनव गुप ने तत्वज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना है 
ओर उसी को स्थायिभाव मानते ह इसी की पुष्टि करते हुए उन्होने कहा है-शांत का स्थायिभाव त्ज्ञान या आत्मज्ञान अन्य समस्त 
स्थायिभावो का आधार ह। अर्थात्‌ स्थाई का स्थायी है, अतः यही स्थायी भाव है अन्य स्थायी यहां व्यभिचारित्व को प्रा हो 
जाते ही" शोत रस स्थायी भाव वाला एवं मोक्ष प्रवर्तक होता है। उसकी उत्पत्ति तत्त्व ज्ञान, वैराग्य एवं चित्तशुद्धि आदि विभाव 
के दरार होती दै। उसका अभिनय यम, नियम, अध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना सभी प्राणियों के प्रति दया आदि अनुभवा के द्वारा 
होती है निर्वेद, स्मृति, धृति, स्वाश्रम, शौच, स्तंभ, रोमांच आदि उसके व्यभिचारिभाव है। शांतरस मोक्ष 
एवं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त कएने वाला तथा तत्त्वज्ञान के कारणों के युक्त होता है 

आचार्य तुलसी के संस्कृत साहित्य मे रस 
क विरचित शिक्षाषण्णवति, कन्तन्यषटत्रिंशिका, पंचसूत्रम्‌ व संघषटू्रिंशिका मे भरपूर शांत रस की उपस्थापना की गयी 
प की प्रवहमान स्वच्छ सलिला का दिग्दर्शन होता ह उप्यक्त संस्कृत साहित्य मेँ शांत रस के उत्कर्ष का साक्षात्‌ 


विष्वग्‌ विषादपरिमूरितविष्टपेऽस्मि, स्तस्यैव मौलिकमिहास्ति जनुर्जनस्य, 
यस्य क्रियारचितिराचरणे भवेयु, लम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌॥।58 
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= -- ~~ ~~~ 
जिस मनुष्य के कायु, रचना ओर आचरण संसार-सिन्धु के अथाह जल मे दूबते हुए मुर््यो के उद्धार का कारण बनते है, उसरी मनुष्य 
का जन्म इस दुःखो से पपिपूर्ण संसार मँ मौलिक कहलाता है आचार्य तुलसी ने शान्तरस की महत्ता का भी प्रतिपादन क्रिया है - 

< इशुवद्विसाः पान्त, सेविताः स्ुः परे रसा। 
सेवितस्तु रस शान्तः, सरसः स्यात्‌ परे परम्‌॥ 4 
दूस सारे रस अन्तमं ईषु की तरह विरस हो जाते ह। एक शान्तरस ही रेसा रस है, जो ज्यो-जयो सेवन किया जाता, त्यो-्त्यो सरस 
बनता जाताहै। 
आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌, स स्यात्‌ समस्तभुवने तिलकायमानः। 
यस्य स्वयं विकृतयः प्रलयं प्रयाता, यत्सूक्तयः प्रकृतपापविमुक्तये स्युः॥“ 
जो स्वयं विकारो को नष्ट कर चुका हो, जिसके एक-एक वचन पूर्वकृत पापों से मुक्ति दिलाने वाले हो वही संसार का सर्वत्रे 


मनुष्य, संसार-समुर मेँ डूबते हुए मनुष्यो के उद्धार का कारण बन सकता ह संसार की नञ्चरता ने आलम्बन विभाव एवं विकार, पाप 


आदि ने उदीपन विभाव का कार्य किया है त्याग, तप, चिन्तन आदि अनुभाव है निर्वेद स्थायी भाव उदरुद्ध होकर शान्तरस को 


उपस्थित कर रहा है! 
येषां स्वभावरमणप्रकृताशयानां, पच्चेन्िय-प्रनल-भोग-परम्पराभिः। 


नीतं मनागपि मनो न विकारमार्म, ते धार्मिका ध्वनिधुरीणपदं लभन्ते॥' 
स्वभावतः सुन्दर ओर सरल आशय वाले जिन मनुष्यो का मन पांच इद्धर्यो की प्रबल भोग-सामप्ि्यो से किचत्‌ भी 
विकार-ग्रस्त नहीं होता, वे ही धर्मं के मार्ग मेंप्रमुखतापा सकते ह। यहां पर निर्वेद रूप इन्धिय संयम एवं वैराग्य रूप आतंनन, उद्दीपन 
विभाव के द्वारा बीज रूप मे प्राप्न तथा उदीप्त होकर ध्यानादि अनुभावो से धर्म के मार्गं को पाना के द्वारा पोपित रोमांचादि साच्िकों 


से परिवृहित होकर शांत रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। किं वा शांत रस की उत्पत्तिहो रही है 


श्रदधा-क्षमा-विनय-मार्दव-सत्य-भक्ति, सारल्य-साम्य-गुचि-सह्ूणरत्नमालाम्‌ 
धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजघं, तस्यास्पदं भवति श्रदमचिन्त्यमेवा।“ 


सत्य, भक्ति, सरलता, समता ओर शुचितारूप परम पवित्र गणो की माला को जो निरन्तर अपने कण्ठं 


श्रद्धा, क्षमा, विनय, मृदुता, स 
जाता है। प्रस्तुत पद्य म 


धारण कता है, उसका निवास स्थान भी अनिर्वचनीय कल्याणमय बन 


शंत रस का लक्षण घटित हो रहा है। 
अध्यात्मचिन्ता सुचिरं विधेया, कदापि हेया न विमोक्षवीधिः। 


गेया गुरोः सहूणगीतिरेव, ध्येया कृतिः सद्धिषणाधनेन॥ 
क्वचित्‌ कलाया न मदो विधेयो, न दम्भचर्या न च दोषवृद्धिः। 


कृतातिचाएस्य विशुद्धिएणु, कार्या विकार्या न विचारवृक्तिः॥“ . 
तमहं अपनी ुद्धि का सदुपयोग कएना है तो तुम निरन्तर अध्यात्म चिन्तन कसते रहो मोक्षमार्ग को कभी म छोड़ो] गुरुजना के 
सहु याद करते रहो। अपने कायो को चनी दृष्टि देखते रहो अपने मे कोई कला या गुण हो तो उसका अहंकार मव करे! कपट से 
दूर रहो। दोष-वृदधि को सेके मे सचेषट रहो। भूल से किए गष दोष का दण्ड लेकः शीप्र ही उसकी विगुदि करते रहो ओर चित्तवृत्ति को 
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जागृत हो जाता है ओर वैराग्य भावना पुष्ट होती हैष 
वृद्धर्यतः समुपयाति सुभारतेश्च, तां भारतीं भगवतां वदनाद्विवष्टाम्‌। 
धत्ते जनो य इहः कण्ठगतामजननं, शुद्धान्तः सृतमलंकृतिभिः कृताभिः।( 
जिससे पवित्र आनन्द की वृद्धि होती है, भगवान के मुख से उत्पन्न उस वाणी को जो विशुद्ध भाव से अपने कण्ठरमे 
धारण कए्ता है, उसे अन्य अलंकारो की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्त निग्रह आलम्बन विभाव भगवतवाणी उदीपन विभाव संताप 
संचारी से तत्वज्ञान जनित शम स्यायिभव होने से शांत रस उद्धारित हो रहा ह 


उपसंहार 
इस प्रकार आचार्य तुलसी के साहित्य में शांतरस का शुभग एवं आस्वाद्यरूप विद्यमान है जो कृतियों के मूल स्वरूप के अनुरूप है| 
रस का प्रसंगानुकूल भ्रयोग॒ हुआ है। आचार्य तुलसी के पंचसूतरम्‌, शिक्षाषण्णवति, कातन्त्रषदत्रिशिका, संयषटूत्रििका में 
भरसंगाकूल रसो क प्रयोग होने से अपूर्व लावण्य की सृष्टि हुई सहदय पाठक का अन्तःकरण काव्य का श्रवण करते ही द्रवीभूत होने 
लगता है, पूरम या करुण के प्रसरगो को सुनकर मनुष्य का चित्त अकस्मात्‌ आद्र हो जाता है तभी वह उस भाव भूमि पर आसीन होता है 
ओर उसका चित्त आनन्द से आप्लावित होने लगता है। इन उपादानों के निकष पर परीक्षण करने से स्मष्ट होता है कि आचार्य तुलसी 
काव्यशास्र के प्रयोगधर्ा, मर्मज्ञ उत्कृष्ट मनीषी है। आचारय तुलसी के संस्कृत साहित्य का भावगाम्भीर्य, काव्यशाखरन्विति ओर 
तदनुरूप भ्रसतुतिकरण सर्वतोभावेश प्रशस्य है। इन समस्त रचनाओं न अपने भाव प्रसूनं ओर स्वना कौशल से वाग्देवी के भव्यप्रसाद 
का अभिराम अलंकरण किया है 

आचार्य तुलसी का सं्चेप परिचय 

भाप्तीय वाडूमय के अंतर्गत संस्कृतं साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भाषा मँ जैन साहित्य की (मधु) सरिता द्वितीय 
शताब्दी से लेकर अद्यावधी तक निर्बाध गति से प्रवाहित होती रही है। यद्यपि साहित्य सृजन की यह धारा कभी तीव्र हुई तो कभी 
क्षीणा परन्तु 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यह अविच्छिन रूप से प्रवाहित होती रही। 18्वी शताब्दी के पश्चात भी संस्कृत भाषा 
मं जैन साहित्य लिखा जाता रहा है। 20वीं सदी के प्रमुख संस्कृत जैन रचनाकार मे आचार्य तुलसी का अप्रतिम स्थान हे। आचारय 
तुलसी ने जैन सिद्धातदीपिका, भिकषुन्यायकर्णिका, मनोनुषासनम्‌, पंचसूत्रम्‌, शिक्षाषण्णवति, कातन्त्रषटूत्रिशिका, संघषटूत्रिशिका जपे 
सुन्दर स्वना प्रस्तुत कर संस्कृत साहित्य के भण्डार को समृद्ध बनाया है! 
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7 कान्यात्मा मीमांसा, पृ. 12-13 

8 अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। “ 

यथास्मैः रोचते विश्वम्‌ तथेदम्‌ परिवर्तते ध्वन्यालोक, तृतीयोद्योत, पृ.530 
9 एस सिद्धान्त का पुनर्विवेचन - पृ. 388 

10 भारतीय साहित्यशाच्र कोश.पृ. 1042-43 


11 काव्यप्रकाश, 4.28.91 
12 साहित्य दर्पण 3.3.72 
13 तत्रैव 3.28 व्याख्या 95 
14 तत्रैव 3.29 
15 तत्रैव 
16 आलम्बनो नायिकादिस्तमालम्ब्य रसोद्रमात्‌ - साहित्यदर्पण 3.29 
17 आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा - साहित्य दर्पण 3.132 
18 भ्त-नाट्यशाख, 7.5.106 
19 दशरूपक 4.3.263 
20 साहित्यदर्पण 3.132.200 
21 भारतीय काव्य शाखर- डा. सत्यदेव चैधरी 
22 स्थायि्युन्ममनिर्ममाः-साहित्यदर्पण, 3.140 
23 संचास्यति भावस्य गतिमिति संचारी! विरोषेण आभिमुख्येनस्थायिनं प्रति चरति 
व्यभिचारी-साहित्य कौमुदी, 4.7 
24 भरत-नाटूयशाख, 7; व्यभिचारीवृत्ति - 112 
25 दशरूपक -धनंजय 4.7.267 
26 साहित्यदर्पण 3.140 
27 महाकवि भवभूति के नाटके ध्वनितत्व-डा. शिवबालकं द्विवेदी, प्‌. 50 
28 साहित्यदर्पण 3.174 
29 नाटूयशालर- भरत 1.8 
30 साहित्यकौमुदी 4.7 
31 दशरूपक 4.34.301 
32 सपस्वती कण्ठाभरएण 5.19.541 
ंगाधर समीक्षात्मक अध्ययन, पृ 38 
ध के नाटक मै च्वनिततव-डा. शिवबालक द्विवेदी, पू, 51 
35 नादूयशाल्ल-भप्त, 6.15-17 
36 विक्रमीर्वशीयम्‌ 1.18 
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37 एन.एफ.आर.पी. पृ. 13 

38 अभिनवभारती 1.342 

39 काव्यप्रकाश 2.35 

40 ध्वन्यालोक पृ. 384 

41 तत्रैव पु.390 

42 सादित्यदर्पण 3.251 

43 काव्यप्रकाश 4.35 

44 नाटूयशाख्र-भरत, 7.4; प्रक्षिप्त 104 

45 ध्वन्यालोक-आानन्दवर्धन, 4.5.572 

46 भाव प्रकाशन, पृ. 48 

47 लोचन, पृ. 434 

48 साहित्यदर्पण 3.246-47 

49 श्रीमद्धागवतः काव्यशाखरीय परिशीलन, पृ. 265 
50 नाट्यशास्र- भरत 7.28-29.113 

51 काव्यालंकार 15.15-16, 166 

52 ध्वन्यालोक 3.431 

53 कान्यप्रकाश 4.36-135 

54 दशरूपक 4.45.352 

55 अभिनवभारती, भाग 1.334 

56 तत्रैव, भाग 1.624 

57 नाटूयशास्र- भरत 6 प्रक्षिप अंश 103-4 
58 शिक्षाषण्णवति 1 

59 पंचसूत्तम्‌ 4.5 

60 शिक्षाषण्णवति 2 

61 तत्रैव 

62 तत्रैव 92 

63 कातन््यषटूत्रिंशिका 37 

64 शिक्षाषण्णवति 91 
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